हा 
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शप्रद्मत् 4ुक्ल 


हिन्दी सेवा सदन, मथुरा 


“बस ! 

“जया ?'' 

“दस भव रकंगे।” कहकर प्ागे चल रहे भ्रश्वारोही ने धोह़े 
वी रास खीची। सबेत पावर धोडा ठहर गया। प्रध्वा रोही ने 
उसकी गईन थपथपाकर एक लम्बी सास छोडी , फिर पीछे घूमकर 
धपने साथी वी भोर देखा -- “हम प्रोर घोड़े दोनों धक गए है। 
उतर पष्टो, रात बिताकर सबंरे चलेगे।' झौर बावपान्त के साथ ही 
घोष्ट मे उतर पडा । 

साथी बदाचित्‌ भ्रभी बुष्ट दूर धोर भागे तक घलने वी मोच 
रहा था, इसलिए एवं क्षण ठिटवा, किल्तु मित्र वी बलास्ति को 
समभ; वर उसने भी घपने घोड़े वी गर्दन थपथपाई शोर उतर दशा ॥ 

दोनो घोड़े भार मृबत्र होगर एवं साथ हिनिहिनाये, पिर 
थदान दूर वरन बे लिए दृधर-उघर टहलन शगे। 


टूसरे भश्वारोही ने, जो प्रपेशावत प्रधिक रपूति भोर सचेत 


था, धपने साथी था बन्पा छूदे हुए पृष्ठा--''दस वियावान में नी३ 
था जाएगी *”' 


प्रकाशक : हक ४ हवा शर्दंग, भर है 
सर्वाधिकार ., अर्फीशकापीसल ' -; 

धर भ्प्‌ है १ 
मूल्य विन रेंपये पचास पैसे कई 
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हँवगा है ।/ 

मंगग गंबोदिंत होगे बाते घश्यारोही मे प्रप्मा साफा रोसते 
हैए इपर-उपर दुष्टि फेरी; जैसे निश्चित बर रहा हो--र्पान 
प्रषयुशत घोर निरापद है ने? 

उसका साथी, जो बुए प्रौड़ घा, दोनों घोष्टो की बागशोर एक 
में दौपरर सगवी करने लगा । 

मप्या जा घुरी थी | उसका स्थान रात्रि-र्मणी ने से विया 
था धौर प्रषार वी काली पतागा परहराती हुई भपने घातक 
साग्राउ्य का विस्तार कर रहो थी। पसिल सुध्टि जैसे मवभीत हो 
गई थी--नी रव, निरपन्‍्द; मानों, निष्प्राध हो। सर्वत्र एक रोमाच- 
कारी शून्पता व्याप्त थी--बह घून्यता, जिसके मध्य कसी क्षण, 
विसी प्रपटित पटना की झाशका निहिल रहतो है । 

सूर्यास्त के! सगभग जिने पक्षियों ने सारे वायुमंडल को  प्रपने 
फलरवों से गूँजा दिया या, वे इस समय भपने-पपने नीडों मे दुबके 
पड़े थे । वायु भी मन्द हो चली थी। प्रासेटक भौर कृषक समुदाय 
दिन-भर के श्रम से परास्त होकर भपने-अपने घरो में चुपघाप सोने 
का उपप्रम कर रहे थे। वृक्ष भी कूमना बन्द करके भपने सहज 
स्वाभाविक रुप में जड़वत्‌ सरवेथा शान्त-मौन खड़े थे। चातुदिक 
एक ऐसी निष्शियता, नीरव कलान्ति छाई हुई थी कि सोजने पर 
भी चेतना भौर जागृति का चिन्ह मिलना कठित था। हाँ, कुछ 
निशापक्षी श्रौर वनजन्तु इसके अपवाद थे। वस्तुतः थे ग्रन्धाकर- 
साम्राज्य के प्रहरी थे क्‍झ्लौर इस नाते झपने कर्तव्य-पालन का प्रमाण 
देने हेतु कभी-कभी प्रस्वाभाविक रूप में चीत्कार फरके वायुमडल 
को कंपित कर देते थे । 

रात्रि का पहला पहर या और कृष्ण पक्ष की अप्टमों । चत्धमा 
का कोई , चिन्ह ने था। प्राकाश्न में ग्रनगिनत तारे भिलमिला रहे 


स 


थे; विस्तु उनके संयुक्त प्रकाश का ग्रस्तित्व भी व्यर्थ था। धना- 
लोक में फैला हुआ प्रधतार उत्तरोत्तर बढता जा रहा था। उसको 
गहनता, और भयक रता वी दृद्धि होकर वापु प्रौर भी मन्द होने 
लगी घथो। भय का प्रभाव निष्कियताकारी होता है । ऊँसे मानव से 
मानव मौत होता है, देसे ही प्रदुति से प्रकृति भी । उस समय 
ध्रन्धवार का विरोध वरने की शवित क्सो में भी न थी । जड़ 
झौर चेतन सब पराजय को भ्रवसमाद पीड़ा से व्यावुल थे । 
निःशकित होकर मिर घुनते हुए. प्रपना प्रास्तित्व उस प्रमेघ 
प्रधकार में विलीन करते जा रहें थे। कहाँ बया है, इसत्रा कोई 
मसबेत तक नहीं प्राप्त हो रहा था। चारों प्रोर काले बुह्ासे को 
भाँति छाया हुप्मा एकमात्र प्रघार, बस | 

भद तक मयल साफा खोल चुका था | उसने भ्रपने साथी से 
पृष्ठा-- “शभू !' धोदयों को तो तुमने एवं रस्सी से बाँध दिया, 
अब बद्ा झपने को भी दांधाोंगे * 

शभू ने उसका परिहास समभा नहीं। पूृष्ठा ' प्रपने को 
गया दाँघना ? देह पेड खड्टा है न, खलो उसों के नीचे सोयगे | ' 

"पेट के नीचे ” यही भेदान में सोशों भाई । वहाँ बोर्ट जीव 
जस्तु भी तो हो सकता है ' यहाँ खली #वा है। ध्राधी रात के 
बाद चन्द्रमा भी उदय हा जाएगा । 

दभू ने उसे प्रयवस्त विया.. 'बिम्ता न बरों | व रधान 
निरापद है। सुख बी नींद ध्राएगी । 

“ऐसे घने पझ्धरे मे, बिता भली-भौति दःरे-समभ, तम रस 
जंगल को निराएद गंसे बह पट हो ? बदा प्रा उसे वष्ट दे सीचे 
राप बी हाथी हो, रद * 

परे नहीं भाई, इतता क्यों इरले कह ? यहाँ गाप दा दांदी 
बुछ मही है। वह देवसरघान है। साध में एज द्वार मेला लगता 
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है, जिसमें दूर-दूर के यात्री दर्शन करने आते है ।” 

“किसका दर्शन ?” मगल चकित हुआ्ना । 

'कल्पवृक्ष का ।” 

"कल्पवृक्ष ! ! 

“हाँ, इस पेड़ को कल्पवृक्ष कहते है । तुमने नही सुना ? यह्‌ 
तो सारे भारत में प्रसिद्ध है ।” 

“कथावाचकों के मुंह से किसी कल्पव॒क्ष का नाम सुना था, 
जो मुंह माँगी वस्तुर्यें देता है | लेकिन वह कहाँ है, इसका पता 
कोई नहीं जानता | क्या यह वही कल्पवृक्ष है ?” मंगल के स्वर 
में जिज्ञासा-भाव प्रवल हो उठा था । 

“वह नही यह दूसरा कल्पवृक्ष है।' 

“तुमने दिन में कभी देखा है ?” 

“कई बार। रात बीतने दो, सवेरे देखकर तुम भी चकित 
रह जाओगे ॥” 

“अच्छा ! ऐसी कौन सी बात है इसमे ?” 

“वह प्रपनी झ्राँसों से देखना ।” 

'पकफर भी दुछ तो बताप्रो 

“यह वृक्ष कितना पुराना है, ठीक नहीं कहा जा सकता | 
कदाचित कई युग पुराना है, इसी से इसको कल्प-वक्ष कहते हैं। 
इसमें एक गुण यह है कि इसकी एक भी डाल टूटी-फटी नही । 

बढ़ते-बढ़ते श्राज यह इतना बडा हो गया. है कि दूर से 
बगीचे का भ्रम हो जाता है ।” हे 
: प्रदुभुत वृक्ष है।" 
' नीचे एक बड़ा-सा चबूतरा है। शरद पूणिमा को 
चूजन होता है भौर तीन दिनो तक इस सारे मैंदात 
भारी मेला लगता है कि देसकर जाने पड़ता है--काशी 


अयोध्या जैसा कोई नगर है। 
मंगल का झाइचये मूक भाव से सोचता रहा--इतना भ्रदुभुत 
प्रसिद्ध स्थान मैंने भ्राज तक देखा ही नही । चलो, भ्रच्छा हुआ कि 
शझाज याता में देर हो गई; एक विचित्र और दुलभ स्थान को 
देख लू गा। 
श् ने कहा--“चलो चले ।” और घोड़ो वी रास पकड़कर 
सामने वी झोर चल पड़ा। 
वौतूहलग्रस्त मगल ने फिर कोई प्रतिवाद नहीं विया। वह 
भी उसके पीछे-पीछ चलने लगा 
प्रघकार के वारण दभू को भ्रम हो गया था। उसने वृक्ष 
जितना समीप जानवर धोई रोक दिये थे, बस्तुत वह उससे दूर 
था । लगभग पाँच-सौ पग चलना पडा तव दोनों उसके छाया- 
क्षेत्र में पहुँचे । 
ट्रभू बई बार उधर ध्ा जा चुशा था, इसलिए उसे कोई 
बीतूटल ने था। उसने सहज भाव से घोंटों को रास एव डाल से 
बाँध दी भौर पैरो से टटोलवर एक समतेल जगह सांफा ब्िछां 
दिया । वह बहुत थत्र भया था। विश्वाम को इच्छा से हाय-पैर 
दीले बर दिये शौर एक सम्बी साँस छोटवर - जैसे, बोई सार 
उतारवर घलग रख दिया हो-लेट रहा । 
मंगल भी सेट रहा, विल्तु थह घाभू थी भाँति कलास्त प्रादबत 
नहीं था। धुवव होने के कारण उसवा एदारीर प्रभी शब्ति संबल 
धौर सतेज था | धाभू धावाद वी धोर सुंह बिए चित लेटा था । 
ध्रांखे बरद थी प्रोर मत रावंधा निएं द्व-तिव्चिन्त । इईग्ट्रियों भो 
विधाम देने थे लिए वह हलने शाॉँत भाव से पष्ठा दा, जमे बोई 
शव हो। विन्‍्यु मंगल बो सनस्थिति हमसे मिली थी। उसदबा 
मस्तिरत्त ने जाने बिन ज्ञात-धकात बत्पनाणधों मे उतभा हृघादा 
६ हल 


नम 


' उसी छततार दुधष कु झ्लोर लगी हुई थी, जो अपनी संप- 
घटादोप बना रही था । 


से भ्रंघकार को और भी ध 
दूर कही वर्ने ली भाड़ियों के फूल खिले हुए थे । उनकी सुमन्‍्य 
-कर्मी वायु के झीतल भोको के सा4 प्राकर दोनो यात्रियों 
गे डाल से बंधे झपनी लगाम चबा 
वी नीरवता 


पाथेय-जैसा दें रही थी । थ 

थे कभी-कभी उनकी कड्कड़ाहट वातावरण 

[ कर देती थी ! इसी प्रकार कभी कोई जुर्त क्षण-भर के लिए 
पक कर रात्रि के प्रति अपने विद्रोह की घोषणा कर जाता थां। 
र इन संव को शान्त रहेने के लिए कभी-कभी संवकीर बा 
तिनिधि कोई निशापक्षी पे फड़फडाकर मे वर्णवलुस्व॒र में 


थोड़ी देर बाद शंभू । करवट 
बोला-- मंगल मैं तो बहुत थक गया 
आँखें मूंद लो, नींद मी जाएगी । सबेरे उठकर वह 
“अच्छी बात है । ' कुकर मगल नेए 
देखा और निद्रा के प्रयास मे करबट 
भू सोने लगा। घोड़े लगाम चवबाते रहें । वीर बनैल 
ऋ्डियों के फूलों की सुगन्व आँचल में भरे उसी प्रकीर इधर-उछ « 
ती रही ! जुगुत्‌, भी रह-रहकर अपने अ्रस्तित्व की 
देते रहे भोर निथापक्षी पूर्ववर्त्‌ अपनी ग्रातकृमयी घोषणा से उतती 
निषेध करतें रहे । लेकिन मंगल की आँखों में नींद नही थी । 
बह उसी दु् की ओर देखते हुए सोच रहा था“ 
इस मैदान में यह अकेला पेड कहाँ से भ्राया 2 इसके आर्स- 
सरा पेड़ बपों नहीं हैं ! फिर, यह इतना पुराना होऋर भी 
यह 


.._ पास दूँ 
है? एक समूचे बाग की काया टुखते वाले 


__ न कह्पवक्ष है ? कया किसी देवता से इसका सबंध 


है ? पता नहीं, किस जाति का पड है / में तो इबर पहला बार 
प्राया हूँ । दिन में देख गा । कदाचित्‌ इमली का होगा। भ्राम 
तो नहीं है, यह निश्चित है। महुमा भी हो सकता है । या फिर 
बरगद हो । हाँ, वागर हो होगा। श्र बह मेला ? कल पता लगा- 
ऊंगा कि मेला दिस देवता के नाम पर लगता है। विचित्र बाते 
है । वल्पवृक्ष ! जब से इसका जम्म हुप्ना, इसकी एक भी टहनी 
टूटी नहीं। तब तो प्नक्षयव॒द कहना चाहिए । सुनता था, प्रक्षय- 
बट प्रयाग में है, उसी वा भाई हो---सगा या सौतेला, कुटुभी ' 

मंगल इसी प्रकार की वत्पनाप्रो मे लीन,करवटे बदलसा रहा। 
लगभग (व घडी वाद वायु के भोके वुछ प्रधिक शीतल हो गए थे। 
भगल को भी भपषती भा गई। उसने एक लम्बी सास छोडकर 
विदार ध्ूखला में विराम लगाया प्लौर निरद्वंग भाव से ग्राँखे 
मूदकर सोने लगा । 

वन बा वातावरण घीरे-घीरे धोतल भ्रौर सुगधमय होता जा 
रहा था ॥ तीसरा पहर प्रारम्भ होवे-होते पूर्गरूपष से शाम्ति छा गई । 
प्रव न जुगुनतू चमबते थे, न निधशापक्षी बोलते थे । जैसे वहाँ बोई 
प्राणी रहता ही न हो । बेवल यायु वो लटरे शा रही थी, बस । वह 
भी नीरद नि धब्द । 

तीसरे पहर के मध्य सगल ने स्वप्न में देसा--- 

वह विज्ञालवाय बुक्ष प्रवस्मात धरती में धेंस जाता है। डाले 
शौर पत्तियाँ तक लुप्त हो जाती है। उसके धस्तित्व वा एवं भी दिल 
दोख नही रह जाता। दूसरे क्षण जहाँ वह दक्ष धरती थे समाया था 
टीव उसी रघात पर दो स्यवित जाने बहाँ से प्रादर धह हो जाते 
है । एक रो है, दूसरा पुरुष । दोनों भ्रति सन्दर धौर तेजरवी प्रतीत 
होते है। रिन्‍्यु उनके सुखद पर एद प्रबार बी उदासी गा पीड़ा 
बी भलर है। उनमे दा लिाप हो रहा है। रत्रो बहती ै-. स्वामी 

है है 


> रे 


१" 


विधाता ने यह क्या 8 
हाथ धाम 


पुरुष ने उसका हीं 

कहता है: 

"आह, कैसी 

“विधाता के पास ओर है 

के लिए ही तो वह प्रसिद्ध है! 
“क्या यही स्याय था के 


"सभव है! 
"प्राप भी ऐसा कहते है 


रहा, तो उसे प्रनुचित शोर 


ग्रौर नीति-प्रनीति यर्द 


दृष्टि में ये मिल्‍न हैं; पर 


“चउमसे वधा लाभ 
जो बुछ है उसी में गतीप 
ण्प्श््गु च्र्त घोनि मे 


चट्‌ वॉजमवन व दैभव, 


__ ७ ४ बआपीपरी 


“बही, जो उसकी इच्डी 
कठोर विड़म्वना है! 
ही क्या 


लिया है. 
थी 


? मान्न अपनी * 


की कःरो 7! 
मंतोप करूँ ?ै गया वह 


और वहाँ यह स्थान 


२ यमगवेः 


लिए हमारी ऐसी 


प्रौर आश्वस्त करते हु; 


वेडम्वना के 


रह हैं स्वामी! 
। एक प्रोर ' 
अवेरहित्या 


कस 


इती हैं, जैसे कह रही हो--"हाँ, जानती हूँ ।" 

इस उत्तर ने पुरुष को भ्रातन्द-विद्धन कर दिया है। वह भ्रखिं 
[द कर भ्रतस-तनर्द्वित भाव से स्त्री की केशराशि पर हाथ फेरने 
गगता है। सहसा ने जाने क्यों, एक दीघ॑ नि:श्वास छोड़कर कहता 
ई--"प्राह ! ” और बड़े बेस से स्त्री का मुस चूस लेता है। फ़िर, 
क-दोनतील--लगाठार चुम्बन लेने लगता है। उम्रके भुख पर 
वासनाजन्य के भाव अंकित हो गए हैं। इवास-ब्रेग बढ गया है। 
शरीर प्रस्वाभाविक रूप से काँपने लगा है। पौरुष उद्दास हो 
उठा है। पता नहीं मथ बह क्‍या करना चाहता है ? स्थ्री को 
उसने वक्ष से कस रखा है चुम्वत क्रम ययावत्‌ हैं श्रौर वह कह 
रहा है---'लालस ! चलो, प्रपनी समाधि में चलें, यहाँ कीई 
श्रमाग। श्राकर देख लेगा ।'' 

स्त्रो मे मूक स्वर मे स्वीकार कर लिया है! 

पुरुप एक बार उप्तकी टुडढी छूता है; फिर उठाकर खिलौने 
की भाँति उद्धाल देता हैं। दूसरे क्षण दोनों के श्रधर संयुक्त हो 
जाते हैं झौर चपला की भांति सारा दृश्य लुप्त हो जाता है। गन 
वहाँ न स्त्री है, न पुरुष; मं उतकी उपस्थिति का संकेत देते वाला 
कोई चिछ्ध । वही विशालकाय वृक्ष खड़ा, अन्धकार में झपने को 
लोन करने का प्रयास कर रहा है । 

मंगल चौक पड़ा । ग्राँखे खुल गईं । देखा, तो चकित हो 
उठा--नहाह्य मुहूर्त थ्रा गया है ) अप्टमी का चन्द्रमा पश्चिम को 
झोर बढ़ रहा है। उसके प्रकाश ने ग्रन्धकार को परास्त करके 
प्रत्येक वस्तु को स्पष्ट कर दिया है । दाहिनी ओर सो रहा दम्भू 
कृदाचि] स्वप्न देख रहा है । कल्पडुक्ष के पत्ते चमक रहे है और 
उसकी डाल से बंध दोनों घोड़े खड़े सो रहें है । 

जिज्ञासा ने प्रेरणा दी--चलकर देखो तो, कल्पवृक्ष है विस 

श्ष 


की डाल पर बेंठी हुई श्यामा ने पुका रा--'ठाकुरणी! ठाकुर जी ।' 

धोड़ों की हीस और श्यामा के स्वर ने ध्ंम्‌ की निद्रा भंग कर 
दी । वह भी उठ बंठा और 'शिव-शिव करके इधर-उधर देखने 
लगा। भगल प्रा गया था। उसने वहा--“चलो भाई, सबेरा 
हो गया ।” 

“कहाँ गये थे ?'” शम्‌ ने डरकर अंगड़ाई लेते हुए पुछा । 

“तेसे ही टहलने ! /” 

शंभू में ग्रभी कुछ श्रातस्य था। धीरे से उठा झ्ौर साफा 
समेटकर घोडों की शोर बढते हुए कहा---/चलो, चलें, अभी बीस 
कोस चलना है ।” 

मंगल ने कुछ नही कहा । वह स्वप्न की वहुपना में खोया हुआ 
था। 

दोनो ने घोडे खोले, लगाम लगा कर उनकी पीठ सहलाई 
ओऔर सवार हीकर एक ओर को चल पड़े । 
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अगदान श्री वप्ण वा बुन्दावन ट्थित 'मुतुन्द-मम्दिर + झाज 
रद पशिमा थी। यह मन्दिर वापिबोत्सद बी निद्चत तिथि थी १ 
द्रति धर्प ध्राड़ वी रात मम्दिर बा वातावरण घरालोक से कही उठ 
अर $सर्मपुरी ब) निर्माण बग देता था देछ के मुदूर भागों से एएए 
हुए! $ैणभजत धपनी-प्रपनी भावतायें प्रपित कर रहे थे। स्त्री ग्रौर 
पुप्य, दुखद भौर शुद्ध सद झानत्दमान थे । मन्दिर वा विधाल 
प्राण श्ममभघ मे श्प में समा हप्रा था जिस पर विश्यात बसा- 
बारों ६ एप प्रपता-प्पदा बौतुर दिया रहे थ। बष्ण-जन्म से 
ऐश एने द्वार्वा-प्रदाग हब बे घटनाये प्रमिनये रूप मे प्रस्तुत 
थी हा रही थी। फान पहला था यट बलिपुग नहीं, द्वापर है, 
एऐफ हम सद बचष्च वे शरगीआायी है । 

बा तुकता बे द्टि से भूव॒न्द “मन्दिर उत्तर भारत वा गौरद- 
दड था। (ररो३ प्रश्ता, लजुगहो भोर कशाएं थे मन्दिर देखे 
हैं भी बढ़त है--शुरृन्द मदर बी शोभा वृछ भौर हो है। उस 
थ। दिप!वित टीशारों क) रज्जीव दौराणिद प्रथ बहा जाता है। 
झुशई एए्ट) ग्लिने नपृण रह होगे, टुसबंत अनुमान गेवल वन 
मे ही विद्या आ वरता है हि बह घन्दिश धारे भारत से झए्डदिण 

है ( एए३१ प्रदिप रथ बरी दैशा नही गया । 
उाशद दे छशगर पर उसे विशेष रुप में शशाणा गए! था ३ 
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कदली स्तम्भ, वन्दनयार श्रौर मंगल कलश उसको घशुचिता का 
चोतन कर रहे थे । चन्दन श्ौर पझगुरु वी सुगंध वातावरण को 
उत्त रोत्तर मोहक बना रही थी । भ्रभ्रक के पारदर्शी ग्रावरणों के 
भीतर से भझिलमिलाती हुई दीपावलियाँ रंग-बिरंगी किरणें प्रसारित 
कर रही थी। इस प्रकार बाहर से चन्द्रिका के घवल झावरण में 
लिपटा हुग्ना मुकुन्द-मदिर अपने प्रांगण में बैकुण्ठ का दृश्य प्रस्तुत 
कर रहा था । 

प्रायण के ठीक सामने की ओर एक विश्वाल वृक्ष था । उसके 
बीचो-बीच रत्तजटित सिहासन पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं राधिका 
की मानवाकार प्रतिमायें सुसज्जित वेशभूझा मेखड़ी भ्रपलक नयनों 
से दशंकों की ओर निहार रही थी । उनके पाइवं में प्रन्य श्रनेक 
देवी देवताप्रों की छोटी बनी मूर्तियां स्थापित थी । सभी प्रतिमाएँ 
मूल्यवान वस्मारणों से प्लंकृत थी। उन पर सुगन्वित पुष्पहार 
अपित थे ! समीप ही चौकी पर दीपदान रखा था, जिसकी सहख्र- 
मुखी दीप-शिखायें नक्षल्रोक की भ्रान्ति उत्पन्न का रही थी । जान 
पडता था--संसार की समस्त शुधिता और शांति यहीं आकर 
केन्द्रित हो गई है। आमोद श्रौर उल्लास का तुध्टिकारी प्रभाव 
दर्क्षकों को आत्म-विभोर कर रहा था । 

थोडी देर वाद मन्दिर के उत्सव-प्रवन्धक ने घोषणा की-- 
भवतजन ! ग्रबआप लोग श्ञान्त हो जायें। उत्तर भारत की प्रसिद्ध 
गायिका कामना, भगवान कृष्ण के सम्मुस अपनी कला का प्रदर्शन 
करने जा रही है । स्थिरचित्त होकर उसके संगीत का आनन्द लें 
और देखें कि वह भ्पनी साधना में कहाँ तक सफल हुई है ।” 

सर्वेत्र-शांति छा गई। सब लोग साँस रोककर मंच की ओर 
देखने लगे, जो भ्रॉगण में मृतियों के ठीक सामने, नृत्य प्रदर्शन के 
लिए बनाया गया था | कामना विख्यात नतेकी थी। बड़े-बड़े राजे- 


महागजे उसे ग् के साध आमत्रित करते थे । ज॑नसाधारण को उस 
का दर्शन दुर्लभ था। प्राज भदिर में यह सुयोग पाकर दर्शक-मण्डली 
पुलवित हो उठी । उसक्षी उत्सुकता इतनी प्रवल हो उठी थी, जैसे 
मूतियों से वरदान पाने का भ्राइवासन मिल गया हो। 
दूसरे क्षण सुस्दरी बामना ने रगमच पर पदापंण किया। उसके 
साथ सात व्यक्षित भौर थे, जो विभिन्‍न प्रवार के वाद्ययन्त्र लिए 
हुए थे । वे सव एक निश्चित गति झौर विरास के साथ--जैसे यंत्र 
चालित हों--पहले कृष्ण प्रतिमा के समक्ष नतमस्तक हुए, फिर 
धमकर दर्शकों का झभिवादन किया भौर यथास्थाने वठ गए । 
दर कोने कामना को देखा तो देखने ही रह गए। बहुरगे 
वस्त्रों से भलकृत ग्रनिद्य सौन्दय्य की उस जीवस्त प्रतिमा का प्रभाव 
इतना विभुघकारी था कि कोई किभी प्रकार का इंगित तक नहीं 
वर सवा | सव जड़वत्‌ बैठे उसे अपलक दृष्टि से देखते रहे। वे 
निश्चय तक नहीं बर सके कि वास्तव में यह कौन है--म्ानवी 
झथवा कि नारी ? सजीव नारी पह्थवा निर्जीव प्रतिमा ? यह दृश्य 
स्वप्न है प्रधवा प्रत्यक्ष ? 
इस भ्रम वा, इस प्रतिस्यय वा निराकरण तब हुमा जब वाद्य- 
यत्नो वी घ्वनि के साथ स्वर सगम करके कामना ने आलाप 
लिया--- 
“सीस मुवुरट निलक भल- 
सोभित प्रभु मुख विसाल ।”' 
प्रद, लोगो को विश्वास हभा--झरे, यह वहीं कामना है, 
जिसके विपय में ध्ी पुजारी जी ने बताया था झौर वे सहुष्ट- 
शान्त होकर उसवा गीत सुनने लगे ! 
म्‌दग की थाप शझौर मजरी के मधुरिम रप से समस्वय करती 
हुई, सुन्दरी दामना शास्दीय लय-जाल से भावद्ध भुपद गा रही थी। 
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उसके यीणां पिनिन्‍्दक स्वर-माघुम ने समस्त याध-उपकरणों को 
तज्जित कर दिया था। प्रव वें प्रतिस्पर्दधा के भाव से नहीं, उसके 
पभनुगामी बनकर झपना भ्रस्तित्व साथंक करने के उद्देश्य से ध्वनित 
ही रहे थे | स्रोतागण मत्रमुग्ध थे। मघुर सगीत-लहरी वागुमंडल 
में गूज रही थी। घतुदिक प्ानन्द की धाराये उमड़ चली थीं। 
लगता घा--प्रशित्त विश्व ही सगीतमय हो गया है। मंदिर का 
कृण-कण जेसे प्रति्वनित हो रहा था । जड़ और चेतन, संब 
उसी में तन्मय थे । भनुभूति के लिए मानों संसार से केवल यही 
झ्राल्ाप शेप रह गया धा-- 
“सीस मुकुट तितक भाल, 
सोभित प्रभु मुख विसाल । 

एक के बाद एक करके कामना ने कई गोत सुनाये। दक्षक 
तृप्त हो गए । संगीत का ऐसा ग्रनुपम भ्रानन्द उन्हें जीवन में भ्राज 
पहली बार मिला 3 कलान्ति झौर निद्रा न जाने कहाँ चली गई 
सारी रात बेठे, कामना के रूप भौर गीत से तृप्ति ज्षाभ करते रहे । 
उस लोकोत्त र सुख के झागे उन्हें किसी प्रकार की देंहिक, भौतिक 
झावश्यकता विचलित नहीं कर सकी । परम सतुप्ट भाव से 
संगीत-सुधा पीते रहे । 

धीरे-धीरे रात्रि का श्रंतिम पहुर आया और चद्रदेव ग्स्ता- 
चल की सीमा में प्रविष्ट हुएं। समय का अनुमान करके 
पुजारी ने सूचित किया--/अव समारोह समाप्त होना चाहिए; 
कारण कि ब्राह्म मुहूर्त भ्रा रहा है। पहले विचार था कि कामना 
एक भेरवी सुनाकर आप सव से विदा लेगी; किन्तु ग्रापकी इच्छा 
है कि चलते समय उसकी पुत्री लालसा को एक पद सुनाने का 
ग्रवसर दिया जाय। यद्यपि कुमारी लालसा भ्रभी बालिका है; 
किन्तु एक गुणवती जननी की संतान होने के लाते, वह भी झपने 

श्र 


प्रयास में सफल होगी, ऐसा मेरा विश्वास है । झ्ाशा है, उपस्थित 
जन मनोयोग पूर्वक उस नायिका का गीत सुनाकर, एक नई प्रतिमा 
को उभरने का भ्रवसर देगे। भगवान कृष्णा के समक्ष प्रपना 
सगीत प्रस्तुत करने को वह बालिका बहुत ही उत्सुक है । 
“धन्य है) घन्य है! !” दम समूह ने करतलघ्वतनि करते हुए 
कहा । बामना वी सफलता देखर उसकी पुत्री के प्रति लोगो की 
जज्ञासा स्वभावत जाग उठी । थे उत्मुक-चवित दृष्टि से इधर- 
उधर देखने लगे कि नतेंकी पुत्री वहां हे ? दुसरे क्षण, कामना 
वी द्वादश दर्षोया पुत्री लालसा मनोरम परिधान में सश्जित, 
डिझो सन्पर्द चन्य बी भाँति ग्रपने देदीप्पपान झ्रालन्द वी बाति 
दिखे रतो हुई, रगमच प९ प्ला उपस्थित हुए । उसके रूप में एक 
प्रदार को घलौविक-सो गरिमा थी। जिसने भी देखा, निनिमेष 
दखता रह गया । लालसा जैसे विश्व नो लालसा बा मूर्तिमान 
#ए धी। उसवा जन्म वदाचित्‌ साधु और लावण्य इस्टी दो 
तन्बो में हृष्ठा था। एबनाव झगसाचे मे ढला हुआ था । उसके 
श्रतरा नथना वी मादवकता उत्तेजनावारी थी। कचलन प्रतिमा-सी 
देहद॒प्टि समुगठित प्रवयद धौर प्रसम्भव और प्रसामान्य द्ावर्धण 
लिए बह विद्यारी शहसी में प्रनुषम थी । सहसा विध्यास नहीं होता 
था वि थह साधाग्ण मनुषच्य-वन्या है। दवबाला-मी काति लिए 
हुए जब वह मच पर भाई उस प्रभात वा जीवन धथा गया । 
लालमा सुपदती होने दे साथ हो गुणज्ञ और सम्य थी। शाली- 
ना था पाठ उसने प् लिया था। बसे ही निद्िचन्त निष्कलुप 
एे प्राग खद़वर उसने दष्ण मूर्ति वो प्रणाम विया, फिर दर्शक 
मण्डलो थी धोर देखबर, माँ बे पास भा बंटी । उसबी दृष्टि बया 
थी, सम्मोहन बा दर था। जिसने भी देखा, जैसे घाहत हो यया । 
“वितना उदलत्त रूप है दुसदा दस झण्लि सौदर्ष बी सप्ता बौन 
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इक 4:०० वार्ड वर दापद 4 गेझरर काटा से 
हर का दिशा 4६ ६३ हैं दिल के भरा मे नहीं, कई 
६:ए। इक धव _ ६: हब गहएंक हग्ये $ पर मे कि 
है? क> ६ + धाकारच मरडाद े। पएर गगो।उपूरी दाएुरीर 
ए «२३८: ४१, धररिश धान को पाते उपर बची दीं। 
वर्क दा -धर्विक दिसस हो ययोकरर हो गया है। अदरक 
कंदकध पते दररिचिकपत हो रहा था। जह प्रोर चेत्रव, सब 


२एट मे कग्घर ६ । धयुभूरि के कल मानों सगार में केवत वही 
इन हैप रह बडा दा- - 
भोग मुडृट वितर भाष, 
मॉमिए इश मु किसान ।" 
पक + डाई ८क़ करये कामना ने कई गौत मुनाये। दर्शक 
घि ही दए । हदोक का ऐसा प्रवुपम घानन्द उन्हें जीवन में ग्राज 
ईडी दार झित्रा । क्याम्कि घोर निद्रा न जाने कहाँ चली गई । 
सी रात ४ेंठे, काझना के रूप घोर गीत से तृप्ति ताम करते रहे 
 गरोरोतर घुस के धरे उन्हे किसो पार की देहिक, भी 7 
एिउक्ठा विबतित नहीं कर तकही। परम संतुष्ट भाव 
उजुघा पोते रहे । 5 
शेरेपीरे राति का भतिम पहर भाया भौर चंद्रदेव अस्त. 


न्ख् ट्क 


प्रयास भें सफद होगी, ऐसा मेरा विश्वास है ॥ प्राशा है, उपस्थित 
जन मनोयोग पूर्वक उस नाथिरा का ग्रीत सुनाकर, एक नई प्रतिमा 
को उभरने का ग्रवसर देगे। भगवान कूष्ण के समक्ष झपना 
संग्रीत प्रस्तुत करने को वह बालिता बहुत ही उत्सुक है ।' 
“घन्य है! घन्य है! ! ” दर्शक समूह ने वरतलघ्वनि करते हुए 
बहा । दामना पी सफलतों देसशरर उसकी पुत्री के प्रति लोगों की 
जिज्ञासा स्वभावत जाग उठी । वे उत्सुत-चक्ति दृष्टि से इधर- 
उधर देसने लगे कि नतेंकी पृश्री वहाँ है ? दूसरे क्षण, वामना 
दी द्वादश वर्षीया पूप्री लाउसा मतोन्‍म परिधान में सज्जित, 
विसी गस्यद वन्य की भाँति प्रपने देदीप्यमान ग्राननद की कार्ति 
धिखे रतो हुई, रगमच पर प्रा उपस्थित हुई । उसके रूप मे एक 
प्रवार की झलौविव-सी गरिमा थी। जिसने भी देसा, तिनिभेष 
देखता रह गया । लालसा जँसे बिदव ती लाससा का मूर्तिमाने 
रूप धी। उसदा जन्म वदाचित्‌ माघुयं गौर लावण्प उन्ही दो 
तत्वों से हग्मा था । एक-एव झग साले में ढला हुआ 4 । उसके 
ग्रतस नपनों की मादव॒ता उत्तेजनाकारों थी। कचन प्रतिम्ा-सी 
देहदप्टि, सुगठित अवयद धझौर झमसम्भव श्रौर ग्रसामान्य ग्रावर्षण 
लिए बह विशोरी सहसलों में प्रनुपम थी । सहसा विव्वास नहीं होता 
था कि यह साधारण मनुप्य-दन्या है। देववाला-सी कासि लिए 
हुए, जब वह मच पर श्राई उस प्रभात का जोवन झा गया । 
सालसा रूपदती होने $ साथ ही गुणज्ञ श्ौर सभ्य थी । शाली- 
नेता वा पाठ उसने पढ़ लिया था। वंसे ही निश्चिन्त निष्कलुप 
से भ्रागे वडवर उसने क्ष्ण मूर्ति को प्रणाम विया, फिर दर्शक 
मण्डली को झोर देखकर, माँ के पास था बंदी । उसकी दृष्टि क्या 
पी, सम्मोहन बा धर था। जिसने भी देखा, जैसे धाहत हो गया । 
“क्तिना ज्वलन्त रूप है इसबा ! दस घर्नि सौदय बी समता कौन 
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उगके बचा विफिल्‍्क टिर-माएय ने समस्त वाए-उपकरत्ो 

तरिमत कर दिया था। धद ये श्तिस्पर्दा के भाव मे नहीं, 5 

परनुगामी बनकर धपना पस्लिस्य शायंक करने के उद्देरप में ध्व| 
हो रहे थे । सोकागण > उप ये। मपुर सग्रीव-सहरी वामुम॑ 
में गूज रही थी । भतुदिक प्रानन्द की घाराये उमड़ चली या 


“सीस मुकुट तिलक भात, 
सोभित प्रभ्‌ मुस विसाल् । 
एक के बाद एक करके कामना ने कई गीत सुनाये। दर्शक 


सारी रात बंठे, कामना के प और गीत से तृत्ति साभ करते रहे। 
उस लोकोत्तर सुख के आगे उन्हे किसी प्रकार को दैहिक, भौतिक 
आवश्यकता विचलित नही कर सकी । परम संतुष्ट भाव से 
संग्रीत-सुधा पीते रहे । 

धीरे-धीरे रात्रि का भ्रंतिम पहर त्राया और कंद्रदेव अस्ता- 
चल की सीमा प्रे प्रविष्ट हुए । समय का अनुमान करके 
पुजारी ने सुचित किया--.“अरतन समारोह समाप्त होना चाहिए; 
कारण कि ब्राह्म मुह॒र्त आ रहा है। पहले विचार था कि कामना 
एक भेरवी सुनाकर आप सब से विदा लेगी ; किन्तु आपकी इच्छा 
है कि चलते समय उसकी पुत्री लालसा को एक पद सुनाने का 
भकसर दिया जाय। यद्यपि कुमारी ल्ालसा प्रभी बालिका है; 
किन्तु एक, गृणवत्ती जननी की संतान होने के नाते, वह भी प्रपने 


२० अमर. 


भ्रयाम में सफल होगी, ऐसा मेरा विश्वास है ॥ झाद्मा है, उपस्थित 
जन मनोयोग पूर्वक उस नायिका का गीत सुनाकर, एक नई प्रतिमा 
को उभरने का भ्रवसर देगे। भगवान कृष्ण के समक्ष प्पना 
सगोत प्रस्तुत करने को वह वालिया बहुत ही उत्सुक है ।' 
“धन्य है! धन्य है! |” दर्शक समूह ने करतलध्वनि करते हुए 
बहा । वामना वी सफलता देसकर उसको पुत्री के प्रति लोगों की 
जिज्ञासा स्वभावत जाग उठी । दे उत्सुव-चकित दृष्टि से इधर- 
उधर देखने सगे कि नतकी पुत्री बहाँ है ? दूसरे क्षण, कामना 
वी द्वादश वर्षीया पुत्री लालस! मनोरम परिधान में सज्जित॑, 
विसी गन्पव कन्य दी भाँति ग्रपने देंदीप्यमान आनन्द की वाति 
दिखे रती हुई रगमच एर झा उपस्थित हुई ५ उसके रूप मे एक 
प्रवार वी झलौकिक-सी गरिमा थी। जिसने भी देखा निर्तिमेष 
देखता रह यया । लालसा जेंसे विद्व को लालसा वा मू्तिमान 
सूप थी। उसदा जन्म बदाचित्‌ साणुय श्रौर लावण्प उन्ही दो 
तम्बो से हुआ था । एवनाव भगसाँचे म ढला हुआ था | उसके 
प्रतस नपनो बी भादवता उत्तेजनाकारों थी। कचन प्रतिमा-सी 
देशदुप्ट, मुर्गाधत भ्रवदद घोर घअसश्मव और ध्तताभान्य प्रावर्षण 
लिए वह विशोरी सहसो में प्रनुपम थी । सहसा विश्वास नहीं होता 
था दि यह साधारण मनुप्य-वन्या है। देववालान्सी वाति लिए 
हृए, जब वह मच पर झाई उस प्रनात का जोवन प्रा यथा । 
लाजसा रुपवती होने दे साथ ही गुणज्ञ भौर सम्य थी + शाली- 
सत्रा का पाठ उसने पढ़े लिया था। देसे ही निश्चिन्ल निष्वतुप 
पे ध्ञागे बढ़कर उसने वष्ण मूति को प्रणाम विया, पिर दर्शक 
मण्डलो बी घोर देखबर, माँ बेः पास था बँ टी । उसकी दृष्टि बया 
घी, राम्मोटन बा धर था। जिसने भी देखा, जैसे भारत हो यया । 
“बितना उदलन्त रूप है रुसबा ' इस धरित सौदय रो समता बोनस 
२१ 


कर सकेगा ? आह ! सचमुच, विधाता को कुछ भ्रम हो गया या, 
नहीं तो यह दुर्लभ मणि इस नतंकी के पास आती ? 
किन्तु लालसा का ध्यान इस ओर नहीं था। अपनी ग्रालोचना 
और प्रग्मंसा के प्रति सर्व था विरक्त भाव से बैठी, पहले तो कुछ देर 
तक वह वादकों को संकेत देती रही; फ़िर अपने मधुर स्वर में 
झअलाप लेकर वायु की गति मन्‍्द कर दी । 
“झ्रो मुरली बाले''' श्याम ! 
झो मुरती वाले'' श्याम ! !” 
यह संगीत नहीं, संगीत का सदेह सप्राण स्वरूप था। दर्शकों 
की विसुधि चरम सीमा पर पहुँच गई) कामना का स्वर माधुर्य॑, 
भाव भंगिमा और कला-प्रदर्शन लालसा के समक्ष नगण्य हो गया । 
वह स्वय भी पृत्री का भ्रसाघा रण कौशल देखकर ग्रभिभूत हो उठी 
थी । दुमरा कोई होता, तो कदाचित्‌ ईप्याज्वर उसे प्रचेत कर देता; 
पर माँ होने के कारण कामना को भ्रपनी पराजय भी सुखद प्रतीत 
हो रही था। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया-- 
/मुकुन्दमन्दिर में झाकर लालसा ने श्रपनी कीति का वरदान प्राध्त 
कर लिया है। रृष्ण जी की कूपा से यह थोडे ही दिनों में विश्यात 
हो जाएगी । श्राज का सगीत इसके भावी जीवन की भाधारशिता 
बनकर रहेगा। 
गीत ग्रय भी चनत्न रहा था। उसके प्रारोह-प्रवरोह क्रमश, झा- 
जा रहे थे । बादकों में होड़ समी हुई थी । वे भपने यंत्रों से लालसा 
के साथ स्वर-साम्य का भ्यक प्रयास कर रहे थे। श्रीवा विस्मित थे 
वीणा भौर लालसा का रॉयुवत हवर एक प्रकार का विभम उतलस्व 
कर देता था। गीत क्या था, सम्मोहन का मंत्र था | देशंक सण्डली 
एकटक साससा का रूप देस रही थी। करापुर राखन्युपरा पी रहे 
7" कील आपत डंन्डियाँ जैसे भवेत होफट सो गई पी । जह-घेतन गव 


लालसा के राग में तन्‍्मय थे भौर गायक, वादक तथा श्रोता सबके 
मन प्राण केवल इसी लय पर रूम रहे थे-- 
“शो भुरती वाले''श्याम !! 

न जाने, यह वास्तविकता थी प्रथवा दर्भकों की भनोभ्रान्ति कि 
रंग-मच के टोक सामने स्थापित भगवान्‌ मुवुन्द की युगल मूर्ति जैसे 
मुग्घ होकर भूम रही थी | सैकड़ों दीपक जल रहे थे। भ्रम की कोई 
सभावना न थी। सब वृछ स्पष्ट था। प्रस्तर प्रतिमाओ को भूमते 
देखकर लोग चबित हो उठे | कदाचित्‌ यह वह स्थिति थी, जो 
नौतारूद पथिक को होती है, जब यह भ्रपनी सतरित नौता को 
स्थिर समझ कर तटस्थ वरतुप्तो को गतिमय देखता है । ब्रह्म-मूहूर्त 
के उस नीरव-निस्पन्द वायुमण्डल में लालसा की स्वर लहरी इतनी 
स्पष्ट प्रतिध्वनित हो रहां था कि दशकों ने समझा >-यह तो भगर 
बान मुबुन्द दा स्वर है। उन्हे लगा कि लालसा और मुकुन्द-मूर्ति 
ही मही, धरती घोर प्रावाश वा कणन्रण बडी मुग्बकारी झलाप॑ 
ले गसहा है --औ्रे। मुरती वाले श्याम 

प्रचानव, जव लालसा ने गीत समाप्त किया, तो जैसे युगा< 
स्वर हा गया। स्वर्गं-्वप्न भग हो ग्रया श्ौर मत्यं को प्रनुभूर्ति 
प्रत्यध होबार प्रट्टहास बरने लगी। तुप्टि-तन्मयता वा वह 
दिस्शात बारी प्रभाव न जाने बहा घता गया ? मारे दर्शक जो 
ध्र्नी तदा बल्पना लोत से विचार बर रह थे, सहसा भौतिक 
झगत्‌ में भ्रा गिरे । जान पट्टा बुछ खो गया है। वे व्यग्न दुप्टि 
से इधर-उधर देधषने लगे। एव शज्ञात-न्सी तृप्णा, धतृप्त गौर 
पश्दात्ताप वो रेखाये उनके मुखों पर रपप्ट हो उठी दो । गंगीत॑ 
थी उस प्राणप्रद निर्भारण्ण बा बल-दल प्रभाद रब ऊाते से एड! 
प्रदार थी मनोव्यथा उन्हें पीड्चित बरने लगी । 
दीण्यी वा प्रकाश प.ल्ा हुमा था, किन्तु सब उसमे दह 


गन 
श्र 


ज्योति नही थी। प्रभात का श्रागमन जानकर दे हतप्रभ हो चलते 
थे। ज्ञालसा अब भी मंच पर वंढी थी। वहीं रुप था, वही 
लावण्य । ने क्लान्ति थी, न मतीनता । हाँ मस्तक पर कुछ श्रम- 
कण भलक आए थे, जो कवियों की 'सजल जलज” की उकित 
का प्रमाण प्रस्तुत कर रहे थे। उन श्रम विन्दु्ों ने लालसा के रूप 
लावण्य की अभिवृद्धि कर दी थी। किन्तु दर्शकों को इससे संतोष 
नहीं था । कदाचित्त वे उप्ी स्वर-लहरी की प्रतीक्षा कर रहें 
घे। 
कामना ने उठकर दर्शकों का प्रभिवादन करते हुए कहा-- 
“सज्जनो ! मेरी पुत्री प्रभी बहुत ही श्रवोध है। संगोतत-शासन का 
अक्षराम्भ-मात्र उसने किया है। अतः यदि बह झापको सन्तुष्ट न 
कर पाई ही तो क्षमा करें। भगवान मुकन्द की कृपा होगी तो मैं 
उसे अगले वर्ष और अधिक शिक्षित करके आपकी सेवा में उपस्यित 
करूंगी ( और, वाक्यान्त में नतमस्तक हो गई । 
माता-पृत्री के रूप-गुण ने दर्शक-समाज बे वशीमूत कर लिया 
था । किसी में इतना अहम्‌ नही रह गया था कि कामता के कथन 
का विरोध करता। करता भी, तो क्या ? उत्तने जो कुछ कहा था, 
श्रौपधारिक शिष्टाचार ही तो था ! लोग 'धन्य-धन्य' कहने लगे । 
सहसा, किसो भावुक व्यक्त ने अपना मूल्यवान हार कामना की 
ओर फेंके हुए बहा--/घुरस्कार तो नहीं कहूँगा, हाँ लालसा के 
हिए मेरी निछावर गा रही है, से लेता ।* 
फिर जैसे उपहारों की वर्षा होने लगी। पुष्पमालाओं से लेकर 
कुन्डल-मुद्रिका और क्कण तके फेंके गए। किसी को कोई संकोच 
नही था। सव मुक्त भाव से अपने-अपने उद्गार लुटा रहे थे । 
पुजारी वर्ग मे देखा तो स्तेमित रह गया।'* भरे, देव अतिमातों पर 
: चुष्पवर्षा होती है, भौर इस नतकी पर रत्लवर्षा हुई। तो, कया 
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प्चमुच, सोन्दर्य ही संसार को सर्वाधिक वन्दनीय विभूति है ? 
उनवा जान झौर विवेदः फिर से झपनी परिभाषा खोजने लगा ९ 

ठीक उपा बेला मे, जब प्रभात का सन्देश लेकर पूर्वीय क्षितिज 
7र भरुणिमा ने ग्मपनी पताका फहराई, दस ध्वनि एवं धण्टा- 
घडियाल के मंगल-रव के मध्य भगवान मुकुन्द की जय-जयवेगर 
करते हुए, उत्सव समाप्त हुआ १ पुजारियों ने प्रसाद वितरर्ा किया 
ग्रौर दर्शकगणा, देवप्रतिमाशों को प्रणाम करके, झपने-भपने स्थान 
की प्रोर छौट पड़े। वे परस्पर बाते कर रहे थे | कोई मन्दिर 
सज्जा पर मुग्ध था, बोई प्रतिमाप्रों की भव्यता पर। कोई 
महन्तजी के सौम्य स्वभाव की प्रशसमा कर रहा था, वोई मृत्युवर्ग 
की तत्यरता की । विन्तु सबसे प्रधिक सरया उन लोगों की थी जो 
कामना प्लौर सालसा के सौन्‍्दयं-सगीत का वखान कर रहे थे । 
यद्यपि उनके मन मे कोई कुत्सा नहीं थी, फिर भो समीत के उस 
मधुरिम दातावरण वा स्मरण उन्हें चचल कर रहा था। दोनों 
नतेक्रियों के रूप-लावण्य, भाव-प्रदर्शन झोर स्वर-माघुयं पर वे 
भनेदः भ्रयार से टीवा टिप्पणी कर रहे थे । 

चलते-चलते एक व्यक्ति ने प्रपना विचार प्रतवट किया--- 
"हो न हो, यह दोनो पूव्व॑जन्म वी वोई प्रप्सरा था परी है। 
साधारण रुतरी में इतना रूप वहाँ से ग्राएणा ? देखो न, कितनी देर 
तक हम सबने बेठवर उन्हें देखा, उनके गीत सुने, फिर भी इच्छा 
तूल नहीं हुई। यही जी चाहता है--एक बार फिर वही कौकी 
देशने वो मिल जाती ।/' 

समीप से एक सम्यासी जैसा युवक जा रहा था । उसने सुना, 
सो वहाौ-- 

“लुप्येता राजा घन सचयेन, न सागरो भूमि जलागमेन । 

ने पडित, साधु सुभाखितेत, तप्येस्त चल्षु प्रिय दर्शनेन ॥।"' 
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“ऊँ ममो भारायण ! निश्चय ही तुम्हारा विचार प्रत्यग्त 
उज्ज्वल प्रौर पवित्र है । संसार का कोई भी मनुप्प तुम्हारा स्पर्श 
न कर सकेगा। निश्चिन्त भौर निविकार मन से अपने नगर 
सिए प्रस्थान करो। झवसादप्रस्त होकर यात्रा करना उचित नह 
भगवान कृध्ण सब मंगल करेंगे। भले ही हम पामर जन स्वार्थ: 
उनकी ब्यवस्था मे छिद्वान्वेधण करें; किन्तु वह सवंधा शाइव 
दिव प्लोर सुन्दर है। उसमें परिवर्तत की सभावना नहीं।* 
बल्पाणवारी होता है । 

वामता ने पुन उनवी चरण रजे ली और ससकोच निवेः 
विया--'देव ! एव जिज्ञासा है, किन्तु मैं होनमति निश्चर 
नही बर पा रही वि उसे भाषपके समझ्ष प्रस्तुत करूं या नहीं 
भगवान साहस नहीं हो रहा कि प्रापको वष्ट देने की घृष्ट 
बस 

“ज्िव, शिव ! कप्ट कंस होगा | निश्चिन्त भाव से प्रप 
प्रश्न प्रकट करों। यह तो मेरा ब्तंथ्य है वि तुम्हारे विसी ८ 
हू स्व वो शान्त बहूें। निर्भय होवर कहों क्‍या बहना है चाह 
हो? 

“बह मेरी एक्माच सस्तान है। --वामना न लालसा 
पीट पर हाथ रखवर वहा -- ययासभव श्वपय ही एस सयीत 
शिक्षा देती है । इसकी योग्यता झौर प्रतिभा घाप दख ही चने :! 
चाहती हू भाप हरतरेखाये देखवर दसवें भविष्य बा पृष्ठ प्लाभ 
देने थी वपा बरे |” हि 

“नारायरा | ---महन्त न दीर्घ नि दवारा लेदर छावाश 
झोर देखा, फिर बोले-- ''दैसे, विश्व वा झरणु उस स्व शवितम 
वी ौूुच्छा भौर घाह्ञानुगार ही गतिशील है। वित्त ज्योत््ि 
शूत्री द्वारा भूग-भविष्य वे विषय मे धोष्टा-बट्त जान हु लेना सं 
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समक्ष सुख-शान्ति की वगमना व्यवतत को, और अपने निवास-स्थान 
की भोर लौट झ्ाई । 

दूसरे दिन उन्दावन वासियों ने देसा--सुन्दरी कामना सेचक, 

सहायकों सहित रथारूढ, ग्रपने नगर की ओर जा रही है । थे 


एकटेक उसे देखते रहे, थोडी देर वाद वामता का रथ धूल में 
भरृष्प हो गया । 


डे 


बगमना का भेपना धरे । 

भौतिक सुख-साधनों में सज्जित वक्ष । 

दुग्ध धवल हौया पर लेंटी हुई कामना विचारमग्न भी 
महन्त जी का ज्यौतिपज्ञानी प्रसंदिग्ध है । उन्होंने जी कुछ बताया 
है, यह संव ब्रह्मवाक्य की भाँति प्रकादय है । वैसे, कोई अवगुण 
नही है मरी पुत्री में; फिर न्नी दो एक संकेत कुछ शंका उत्पन्‍्त 
कर रहें हैं । उन्होंने कहाँ भा--वैवारहिंक जीवन में व्यतिक्रम । 

प्तो ? 

कृमना ने 
ख्यतिक्र्मा की स्मरण 
लगा । मनो मंथन बढ़ गया । 
रूप दिखाने लगी । वहें ब्यतिक्रम वयी होगा, कैसा होगा, यह भरत 
अंझा की भाँति उसके मस्तिष्क में गूजने लगा ! उसने छत से 
सटक रही कन्दील पर दृष्टि स्थिर के: दी; जैसे ब्रह्म की दर्शन 
कर रही हो और व्यतिक्रम के रूपाकारों से अपने प्रतुमान की 


समम्बय करने लगी-: 
बह व्यतिर्क्रम कब होगा ? एव ही बार ने ॥ कि वाट-्वार 
त्य-जीवन में कलह होगी ? ऐसी संभा- 


कारण कि मेरी पुत्री रूपनयुण दोनों की दुर्पिटि 
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दीधघे तिःश्वास छोड़कर करवट बदली १ 


होता रहेगा ? क्या 
बना तो नहीं है; 


से सम्पन्न है । 
तब ? 
एक विवल्प यह भी हो सकता है कि इसका पति प्लागे चले 
पर दूसरी विचार-घारा का सिद्ध हो । संद्धान्तिक मतभेद ही तो 
प्राय दाम्पत्य-जीवन में झाघात उत्पन्त करते हैं ! किच्तु इसके 
लिए मैं इस पात्र को मली-भांति परख लूगो, जिसके साथ लालसा 
वा विवाह वरना होगा । 
सहसा श्रन्तमंन वे ब्िसी बोने से प्रश्त उठा 5ग्रौर यदि दो 
में कोई पग ग्रथवा रोगी हो जाय सब ? क्या उस वारगा परस्पर 
वी सदभावनाये समाप्त नहीं हा सकती ? कम से क्थाक गायन- 
दादन पर निर्भर रहन दाली युवती तो ऐसी स्थिति न्य्म में भी 
स्वीवार ने करेगी । मान लियो जाथ कि ऐसा न हागा, नो भी 
थ्रौर बितनी ही बाधाय १; सामने ग्या सकती ह जा दम्पति का 
सवबन्ध पिच्छेद वर देती है जमे सरापन रउन्टन्दा उन्तर- 
दायित्द से पलायन प्रमयमित जीवन, ब्यभियार आर विद्म- 
ग्रहण या ऐसा ही झौर कुछ । सब ? 
सभावनाझों वा सम्‌ह शामनता 3) अस्त बरन ४ैर।॥। उस 
दानो हाथों से मृंह टाप लिए झौर प्रोख दस्द गरक गझ्रपन का 
समभान लगो--- ४३ यह रब भाविष्प 3 गभं में टिपा ह । जा 
हाना है बी हागमा ।न दम ने ग्राधवा | तव एस प्रवा” ग्पन 
था सतप्त करने मे बया लाने ? मिथ्या का सथन गे दाघाव 
दर देवा है। ग्रभाव धोर ग्रवगूण बहाँ, वियम नहीं है * महत्व 
जी ने लालमा थे सौभाग्य थी धार भी ता गंबंत किया 
था ' उसी वा बयो न सोचा जाय ” जब बलपना ही परनी है, 
हो शुखद बल्पना परे, ऐसी दृश्चिन्ता! भर प्रमंगल कल्पना के 
द्वारा झपना सनन्‍मन बयो क्षीण बरूं ? 
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एकाएक किसी झन्‍्तप्रेरणा से कामना के नेत्र चमक उठे । 
उससे निश्चय किया--लालसा को भ्रपनी वश-परम्परानुमार संगीत 
वी शिक्षा देना ही उचित होगा। इस वला में इसे सफलता झवदरय 
और शीघ्र मिलेगी । फिर भाग्य मे जो होना होगा, होगा । उसने 
एक बार पुत्री की झर देखा---्ालसा के झरीर मे, रुप ग्रौर 
वर्ण भे, भाव और भगिमा में, नेत्रो ओर झधघरो में, कोटि और 
कक्ष में सर्वेत्र परिवतंन हो रहा है! पभेयव जा रहा है, यौवन 
का रहा है। मुख पर कौत हल शरीर जिन्नाशा के प्रकूव शिशु-भाव 
क्षीण हो गए है | उनके स्वान पर एक प्रकार वी रागमगी तृप्णा 
वी रेखाये उभरने रागी है । ससार से स्त्री और पुम्प के भेद से, 
सप्रर घलौर सक्ोोच से ग्रपचित घालिया, अत्र जैसे इन संबरों 
समनने लगी है। इसकी प्रन्तर-प्रात्मा, टसवे मस्तिएक को किसी 
प्रभाव की झनुझृति हो चरी है । 
उसने बहा--'लालसा चलकर फलवाडी में खेलो, मै भी 
था रही हूं। प्लाज हरशूगार वे पूला से नुम्ह सजाऊगी । 
छालसा को प्रपन बेश-विम्यास में हसश्गार दे। फूलों का 
हार लगाना बहूत ही प्रिय था | शा दी श्राज्ञा ने उसे पुलकित 
बर दिया । प्रानन्दातिरेव से ताली बजावर बोली - “मा ' मच 
बत्ती हो ने? धरा, हा ' हा !  झ्ौर तरगायित गति से फूल- 
दाह को ध्लोर चली यह । ह॒ 
पामना दो छण बेटी साइती रही - इसवी शिक्षा वा प्रवन्ध 
पट्रां करू ? अप रा, पांचीवरम, श्रीनगर, द्वारका सौर दामारब्य 
जँसे बाई स्थानों बा स्मरण हुथा, जहाँ सगीत शिक्षा जे विद्वान 
रहते थे। किल्तु, प्रथाग बी घसुविधा ने उसे बही के प्रति भी 
डलसाहित नहीं बिया | एकमात्र पुत्री बो न तो प्रडेले शेज सकती 
दी प्लौर न यहों सम्भव था वि पाँच दर्षों वे लिए उसवे साथ 
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जाय | प्रपनी चल-प्रवल सम्पत्ति की रक्षा का प्रश्न तो था ही. 
स्वृतन्त्र झप से व्यवसाय में भी विध्त की सम्मावना थी । 
सहसा उसे एक नया मार्य दिखाई पड़ा'*'सोमदत्त को हो 
क्यों न बुला लू ? योग्यता में किससे कम है वह ? और, लालसा 
को प्रे मनोयोग से शिक्षा देगा, यह तो निडश्चितत ही है। भेरी 
आज्ञा, मेरी सन्तुष्टि की प्रतीक्षा में उसने क्‍या नहीं किया ? श्राह 
सोमदतत, तुमने सुभसे प्रेम करने का प्रयत्न किया था; पर मैं 
उप्तका प्रतिदान न दे सकी । क्‍या करती, विवश्ध थी । जानती हूँ 
कि तुम अपना सर्वेस्व मुझ पर बार सकते थे; फ़िर भी मेरी 
कुछ सीमायें थी। सें अपने मत पर नियन्त्रण नहीं कर पाई, 
अपनी भाववाओं के साथ समझौता नहीं कर सकी । तो भी, यदि 
मेरे मत में किसी के प्रति तनिक भी उदारता श्रथवा विश्वात्त है, 


तो बह व्यक्त तुम ही । भो भगवान ! 
और, भगवान को एकारतें ही उस्हा मस्तिष्क अतीत की 


घटनाओं में उलभ गया । 
कामना जिस परिवार की पूत्री और पतली थी, नृत्य और 
गायन ही उसकी जीविका थी । यह उसका वशानुगत व्यवंभाय 
था | सयोगवद्य कामना भी भाता-विता की एकमात्र ससतान थी । 
उसका विवाह सीताराम वामक एक सम्य-शिक्षित युवक से हुआ 
था । झारम्भ के कई वर्ष तो वे मधुर रहे; किन्तु बाद मे धीरे- 
थीरे दोनों के मध्य स्रैंद्धान्तिक भत्तभेंद उभरने लगा । वामता 
भौतिकता की दास्की थी । राग-रग भर शूगोर वित्ास के प्रति 
उसमें मारी-सुलभ झावपंण था। यद्यपि वह धाचरण् से भ्रष्ट 
नहीं थी, वर्ति के ग्रतिरिक्त भ्न्‍्य किसी पुरुष के प्रति उसमे क्षुध्रा 
उत्पल नहीं होती थी। फिर भी उसकी खचलवा स्ांगान्य से 
कछ झविक थी। सीताराम का स्वभाव इसके ठीझ विपरीत था ! 
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बह गम्भीर, झान्त, प्रत्पभाषी और दार्शनिक विचारों का था। 
धमं ग्रन्थों में उसकी प्रडिग झ्रास्था थी। उसकी यह प्रवृत्ति धौरे- 
धीरे बदती गई, भौर उसका अधिकांश समय साधु-मतो की 
संगति में दौतने लगा । प्रन्तत” एक समय के प्रवचन ने उसे पारि- 
वारिक माया-मोह से इतना विरक्त कर दिया कि एक रात बह 
चुपचाप उठा झौर बिना विसो से कुछ वहे-सुने हरद्वार की श्रोर 
चल पड़ा ॥ लालसा उस समय तीन वर्ष की थी। माँ-बेटी दोनो 
सो रहो थी। उन्हे सीताराम के गृह त्याग का स्वप्न भी नहीं 
दिखाई पडा । प्रात जब उठी, तो ड्योडो के पास एक पत्र मिला । 
उसी से पठा घला वि सीताराम उन प्रभु वे चरंगो की श्राराघना 
बरने घला गया है. जो भखिल विश्व के स्वामों श्रौर सचालक 
है। प्रद उसकी प्रतीक्षा प्रथवा खोजन वा प्रयास न बिया जाए। 
बामना गारो सम्पत्ति वो स्थामिनी है बह अपनी इन्छानुसार 
उसवा उपभोग वर खबती है सीताराम को शोर से उसे पर 
बभी दोई झ्बश नहीं लगाया जाएगा। वहे सासारिव माया-मोह 
बाग परित्याग बर भगवान वा दास हो यया है । 
शम्य का धावरण थडे-बहद् छिद्ठी वो छेंव देता # । पति वे गृह- 
त्याय बे! तीन थर्ष पश्चात्‌ बासना फिर यथावत मनोंद्श म प्रा 
यई। पपने वह बूदंबत्‌ उत्जास घौर सनोधाग व साथ नन्‍प्र साइन 
का ख्यवाय चलाने लगी । सीताराम बी रमति एव घथली रखा 
बी भाँति होप रह गई थी, धरा । उसते प्पन वी सहुरट बरन थे 
लिए सोचवर रखा था-- घले यय तो कया हुध्या. यम द्रर काल 
शी रोज से ही तो गए है | यह ता प्रपती-प्रपती एच है, प्र बछ 
घारता है, कोईबएछ। दह प्रष्दात्म ज्ञान बो रोह मगत है ६५ 
सगीत-हान प्राप्त ब७ रो । दिचया हो महों हैं रश-शूगार के 
एणाग बा मुन्त नै तिर प्धिरार है। हमे बदो ऐोष हू २ 


इस समन्वय ने उसे निश्चिल्त कर दिया । वह निह्व्ध भाव से 
पुत्री का पोषण करती हुई, दूर-दूर के संगीत समारोहों में भाग 
लेने लगी । 

एक वार प्रयोग में अ्रखिल भारतीय संगीत सम्मेलन था। 
कामना भी गई। उसके रूप-लावण्य और संगीत-कौशल को देखकर 
लोग चकित रह गये--यह किन्मरी कहां से आ गई ईश्वर ! 

दर्शकों मे एक बश्िक पुत्र भी था । पूर्ण युवक और स्वत्थ।! 
राभरंग का प्रेमी श्रौर अतृप्त कामनाशरों का दास। किन्तु शालीततता 
भ्रौर संकोच्र के कारण बरबंस संयमी था । भावुकता अधिकता थी; 
पर उसे व्यावहारिक रूप देने का साहस नही था। कदाचित्‌ वहें 
ग्रपने को समाज मे 'निर्लेज्ज' कहलाना चाहता था; इस कारण 
आत्मरति में ही सचुष्ट रहता था। कामना को देखा तो तन-म्रे 
भ्रपित कर बैंठा। भूख-प्यास और निद्रा न जाने कहाँ चली गई । 
जीवन का एकमात्र लक्ष्य रह गया--कामना की प्राप्ति। और, 
उसके लिए वह अपना सर्वस्व लूटा देते के लिए कटिबद्ध हो गया ) 

तीन दिन के ग्रह निश मसनोमंधन पर विजय पाकर अन्ततः बहू 
सध्या समय कामना के पास यया । दासी से सूचना पाकर कामना 
ने उसे भीतर बुला लिया | देखा---एक स्वस्थ शौर सुन्दर युवक 
प्राखों में अतृप्ति और समर्पण का भाव लिए खड़ा कह रहा है--- 
“कामना देवी ! मैं तुम्हारा दर्शन करने आया हूँ ।” 

सामाजिक विचारधारा, व्यावसायिक बुद्धि और स्वाभाविक 
मधुरता के स्वर में, मनन्‍्द मुस्कान के साथ कामना ने हाथ जोड़कर 
उसका अभिवादन किया--“ मेरा अह्ोभाग्य ! श्राइए, बेठिए । 
झुवक दो प्र आगे बढ़कर चित्राकित झ्रासानी पर बैठ गया। 
“मर लिए ग्ाज्ञा ?” कामना ने प्रग्व के साथ ही ताम्वूल 
उसके झागे प्रस्तुत कर दिया 5 
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का सम्मान करती हूं । बताइए, मैं किस प्रकार का सहयोग देकर 
आपकी आ्राज्ञा का पाचन कर सकूगी ?” 

“मैं जीवन-पथ पर अकेला ही चल रहा हो ।” 

दर? ६ ? | 

“मुझे संगी चाहिए।! 

“कौन ?” 

“तुम ।" 

कामना युवक की ओर एकाएक देखती रह गई। 

“यह प्राप क्या रहे हैं ? कहां मैं->-नतंकी, समाज से बहिंप्कृत 
धुणा झौर विरस्कार का पाध । और कहाँ भ्राप--समाज के रान्मा- 
नित ब्यवित, नगर सेठ के पुत्र, सर्वेत्र भादर भौर सम्मान के 
लिए प्रार्म त्रित ! मेरे स्पर्श से भाषकी प्रतिष्ठा नप्द हो जाएगी, यह 
भी तो सोचिए !” 

“वह सब सोच चुका हूं | तीन दिन तक यही सोचता रहा हूं 
घने, सम्मान भौर दूसरे सुरा-साधत मुझे संतुष्ट सही कर सकते, 
यदि मैं तुम से वंचित हूँ । मेरे लिए युस झौर शांति का एकमात्र 
प्रापार भव तुम्हारा प्रेम ही रह गया है, बस । इसके झति रिक्त 
शेष संसार मेरे लिए शून्य है, तुच्छ हैं ।” 

कामना ने देशा--युवक की वाणी में गम्मीरता है भौर चेष्टा 
में संयम | निश्यय ही यह मेरे ऊपर झनुणकत हो चुका है, घौर जो 
मुछ भी बढ़ गी, विना विवाद-प्रतिरोध के स्वीवार कर सेगा । 

'तो ? जया इसे वरण कर सू* ? में भी तो भऱेसों ही हूं 
दिना एक संर्थी के, बिना सब्दस के जो वते शितना यक्र है, हितता 
प्रस्चिर है ! सद बुछठ भतिदिघत जैसा !! मन में उमड़े भावों को 
संतुलित कर एक बार उसे सोमदश की घन्‍्तम दी दृष्टि से देशा; 
फिर जँमेबुछ यरय होशर बोधी--जैरया झाए भरता विचार कर 
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नही सकते ? में चाहूगी कि आप यही करे। मे प्रापके योग्य नहीं 
है 

“इसका भ्रर्थ यह कि मैं तुम्हारे योग्य नही हूँ । ठीक है ने ? 

“बया कह रहे हैं भाप (वह स सार को सबसे प्रघिक भाग्यशाली 
स्त्री होगी, जो भ्रापको वरए करेगी । ऐसा गम्भीर और निश्छल 
प्राण भी सहज-सुलभ मही होता ।' 

“फिर तुम क्यो दुकरा रहो हो ? जो तुम्हारे लिए सुलभ है, 
उसके लिए स्वय को क्यो दुर्लभ बना रही हो ? ' 

"ऐसा तो मैने नही बहा ।' 

“फिर २" 

“प्रप मुभे सोचने वा समय दे ( * 

“कद तक १ 

“परसो गाय प्राटएगा ६ ' 

“कितु मेरे लिए भ्रादाजनक निर्णय कर रखना।” कहकर 
युवक उठा और प्ात्म-सभर्पण के भाव से दुष्टि-यगम करके चला 
गया । 

वामना बेंटी सोचती रहो--- कसी लीला है प्रमु की* कया इस 
युवक दा प्रस्ताव स्वीवार करा ले? बया मेरी रिकतता को यह दूर 
छर देगा? झाह' रात्रि वी नीरव पड़ियाँ कभी-व्भी कितनी 
बस्‍्टकर हो उठनी है। यह युवक--सौम्य, शालीन, घनी पश्ौर 
प्रणयी सब बृछ तो है । फिर २ क्या बरूँ भगवान्‌ '' उसने भावा- 
बुल होवर नेत्र मद लिए। बदाचित्‌ प्रन्तर्यामी के निर्देश बी 
प्रतीक्षा करने लगी थी। 

सहसा वह चोब पड़ी। घ्यावस्थ भदस्था में उसे प्रतीत हुभा 
दिः सामने सीताराम, घरतो से पौच हाथ ऊपर प्रघर मे सट्टा, घोर 
विट्टूए के साथ धट्टटास करता हुभा बह रहा है-- 
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“स्त्रियश्चरित्रम्‌ देवों न जानाति । 

किसी दुःस्वप्न का सा यह दृश्य देसकर उसकी ग्राँखें खुल 
गईं। भयकातर होकर इधर-उधर देसने लगी। कहीं कुछ नहीं। 
वही कक्ष था, और वही साज-सज्जा ! ने सीताराम की छाया; में 
सोमदत्त का श्रस्तित्व | कितु वायु में श्रव भी वही ककश कण्ठ स्वर 
गूज रहा था-- 

“स्त्रिद्चरित्रम्‌ देवो न जानाति ।' 

कामना की हृदय स्पंदन गति वढ़ गई ! मुख पर स्वेद बिंदु 
भलक झाए। भाव-विह्नल होकर उठी औ्रौर क्षित्र गति से बाहर 
की झोर निकल गई। कक्ष का करा-कण उसे मस्त करने लगा था! 
प्रसाधन और विलास के सारे उपकरण सीताराम की प्रति मूर्तियों 
जैसे प्रतीत होने लगे, जो वही व्यंग्यमय प्रद्टहास करते हुए कहें 
रहे थे-- 

'स्त्रियश्चरित्रम्‌ देवो न जानाति ।/ 

झौर, तीसरे दिन संघ्या समय जब सोमदत्त श्राया तो उससे 
स्पष्ट कह दिया--'झ्रापकी भावनाओं का से सम्मान करती हूं । 
किन्तु पत्ति रूप में आपको वरण नही कर सक्ूगी । में विवाहिंत॑ 
है और एक पूत्री की माँ भी | सुझे ऐसे' ही रहने दीजिए ! झ्रापकीं 
पत्नी बनने का सीभाग्य में नहीं पा सकती । श्राप मुझे क्षमा करें। 

सोमदत्त हत प्रभ रह गया । उसे घरती धूमती हुई सी प्रतीत 
हुई। ऐसे विपरीत उत्तर की आशा उससे नही की थी । मग्न स्वर में 
ैल्ला---'तव कोई बात नहीं, में जा रहा हूँ । किन्तु इतता निरिचत 
(कि में श्रव अपने पर संघ न रख सक्गा। भेरा मस्तिष्क विधिप्त 
गे जाएगा ओर विक्षिप्तों की भाँति शीघ्र ही किसी दिन में किसी 
घंटना का ग्रास बनू गा । प्रभु तुम्हें सुखी रखे ।” 

दूसरे क्षण वह एक भठके के साथ उठा प्रौर बाहर की भोर 


लौट पड़ा । 

वामना वी बुद्धि कु ठिव हो गई | वह निईचय नहीं कर पाई 
कि कया करे । जड़वत्‌ सड़ी रही | एवाएक उसके मस्तिष्क मे एक 
विचार कीौंघा--वे पति-पत्नी सही, मित्र बनगर तो हम रह 
सकेंगे । वह पुरध है भौर मैं मारी। एक-दूसरे वे! लिए सबदल- 
सहायक वन सकते है। उसे मित्र भाव से स्वीकार कर लेता ही 
उत्तम होगा । 

झव तक सोमदत्त चबूतरे की सीढियो पर पहटैच गया था। 
कामना ने सदेग भ्रागे बढ़ कर उसे पुका रा--“भ्रे, सुनिये तो ! 

मभपणहुृदय सोमदत्त को यश वावय साक्षात प्राशा वा भ्राह्वात 
प्रतीत हुप्ना । घुंभवर पीछे देखा, तो वामना बला रही थी। शझातुर 
पगों से लौट भागा । 

पास झा जाने पर कामना ने कहा--“ श्रापके प्रेम बी गरभी रता 
मैं समझ रही हूँ । उसका सम्मान भी बरतो हूँ । इसलिए इतना 
कर सकती हूं कि यदि श्राप चाहे, तो मैं मित्र रुप भे आपको 
स्वीहार ज़र महक है मेगा अर ऋवा्य आएके एकि उद्धार शोर 
समपित रहेगा; बिन्‍्तु तन नहीं। दो भिन्रो में वितनी घनिष्ठता 
होती है, वह मैं निमाने बे लिए बचन देती हु । यदि श्राप सयम॑ 
से रहे, मेरे साय भी छल-प्रपच न किया, तो जीवन को प्रतिम साँस 
तक आझापत्रों मित्र रूप भे साथ रखूगी | बताइए , क्या इतने से श्राप 
भतुप्ट हो सकेंगे २” 

सोमदत्त कामना के रूप पर विवेक-रहित-सा मुग्य था। वह 
किसी भी प्रतिवन्ध को स्वीकार कर सकता था, यदि वामना का 
सामीप्य मिलने बी सम्मावना होती। मिद्र होना भी सहज 
सुखभ नही होता | भ्रवरग मित्र होकर तो वह कामना के पति वा 
स्थान ले ही लेगा यह उसबी निश्चित घारणा थी। बोला--- 
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“सर्वस्व का मोह त्यागकर प्र भाग से भी सन्तुष्ट हो जाँगा। 
तुम्हारे प्रति वासनाजन्य उन्माद से प्रेरित होकर नहीं, प्रशय की 
मधुर भावनाप्रों का सन्देश पाकर अ्नुरक्‍्त हुआ हूँ! तुम्हारी 
मित्रता को भी वरदान के रूप में स्वीकार करूँगा ।/ 

“तब ठीक है। में भी आपका सामीप्प पाकर स्वयं को भाग्य 
शालिनी बनाने का प्रयात्त करूँगी । किन्तु एक प्रतिबन्ध है-- 

भावना-सरोवर में तैरता हुआ सोमदत्त जैसे किसी चट्टान से 
टकरा गया। "“प्रतिबन्ध! शब्द ने उसे शंकित कर दिया। पूछा-- 
“क्या है वह प्रतिवन्ध ? ” 

“गही कि---कामना एक क्षण को रुकी; फिर स्पष्ट स्वर में 
बोली---“आप अपने समस्त परिवार और सम्पदा से पृथक्‌ होकर 
पहले कुछ दिन कही भारतीय संगीत का शास्त्रीय अध्ययन कर लें 
ताकि हम दोनों कही भी रहें, एक-दूसरे के पुरक बन सकें ।" 

सोमदत्त एकटक उसकी और देखता रहा । 

कामना ने फिर कहा--'परतिदेव झुक से विरक्‍्त होकर साधु 
हो गए है। उन्हें संन्यासाक्षम से भी विरक्‍्त करे, तो इससे बढ़कर 
जीवन की विडम्बता ओर दया होगी ? मेरी शुभ कामनाएं आपके 
साथ हैं। जाकर किसी संगीताचार्य की चरण रण के सहारे, इस 
कला में निषण हो जाइए; फिर हम दोनों एक-दूसरे के श्रति निकट 
थ्रा जायेगे। इससे अधिक श्रापके प्रेम का प्रतिदान मैं नहीं दे पा 
रही ।” 

सोमदत्त को बात लगे गई । उसका पौरुष प्रेंगड़ाई लेकर उठ 
बैठा | सोचा--तो क्या मैं ऐसा नही कर सकता ? संगीत के प्रति 
अनुराग तो मुझ में है ही। प्रयास करने पर मुझे सफलता अवश्य 
मिलेगी ) उसने खड्टे होकर कहा--''सुन्दरी ! तत-मन तुम पर 
वार चुका हें; इसलिए जो भी कहोगी, करूँगा । वैसे भी तुम्हारी 
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शाद वा प्रौनित्य मैं रवीवार बरा। हूं । यदि मैं संगीता था शाता 
हो सता सो रबभावत' मेरे प्रति शुस्टारी रचि थद जाएगी प्रस्त 
धैर्य है जाता हैं भौर मयवात थी बा रही शो किसी समय तुग्हारे 
निदृशानुघार सगीत-विधा सशीशवर घारता जीएन शाप 
बरूगा प्र बिता उत्तर वी प्रतीक्षा जरिए विद स बैग से इसा 
ण्या । 

भावना ध्ोर दर्तस्ये वी शप्मा से प्रस्त कामना पग्रमम्ष वी 
भाँसि पटी देखदो रह धई । 

फिर 

पाँच थे बाद उग्जयिनी थे संगीताखार्य शमदेव का 
भाणीवाद लेवर जब वह लौटा तो देगवार बाममसा चित थी 
हतने दिसों को सपरया में सोयदस का धतिशय तेजरदी बना 
दिया है। नेत्रो में प्राम्म-विध्वास की ज्याति प्रयर हो उठो है । 
प्रधीनता भौर थाचमा का सखोप हो गया है | मुख पर यह तेज है 
जो विसी को भी पराजित-प्रभावित बरन वी द्षमता रखता है । 
बष्ट स्वर ईतना सधुर शौर सयमित हो गया है वि साधारण 
बातचीत में भी सगीत जैसा प्रतीत होता है । 

झौर जब यह पता चला कि सोमदत्त ने प्ननेक प्रकार के 
वाद्य यत्रों वा भी ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तब तो कामना पभपना 
सारा गव भूल गई। दिनीत भाव से उसके सामने रुककर विनय- 
पूर्वक कहा-सचमुद्, ध्रव झ्रापकों भ्रपना मित्र बनाने में गौरव 
का भ्रनुभव करती है ।"' 

तब से होना में भात्मीयता प्लौर विश्वास का भाव बढ़ गया 
भौर वे मित्रवत एक दूसरे के समीप रहने सगे । 


डरे 
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'वत्स सीताराम !” स्वामी सहजानन्द ने चलते-चलते एका- 
एक पीछे घृमकर अपने शिष्य को सम्बोधित किया । 

/हाँ प्रभु ! ” हाथ जोडकर सीताराम उनके आदेश की 
प्रतीक्षा करने लगा । युरु-भक्ति की भावना उसमें प्रति क्षण सजग 
रहती थी । 

“थक तो नहीं गए ?" 

सीताराम गुरु से कूठ बोलने का साहस नहीं कर सका। 
श्रपनी दुवंलताएँ वह उनसे प्रकट कर देता था। नतमस्तक होकर 
बोला--“आप श्राज्ञा दें प्र्च, यथासामथ्यं सेवा में ब्रुटि नही होने 
दूँगा।! 

स्वामी सहजानन्द ने उसकी झोर प्रसन्‍न दृष्टि से मुस्कराकर 
देसा । 

यह सीताराम वही या--महत्त्वाकांक्षिणी ग्रायिका कामना 
का पति, जो विरक्त होकर घर से सदा-सर्वेदा के लिए चला पाया 
था । 

स्वामीजौ मे कहा-/तुममे ईइवर के प्रति प्रद्धि/ आस्था 
गौर सदाचरण के प्रति निष्ठा देसकर ही मैंने भपने साथ लिया 
४ भन्‍्यया मुझे एवान्स श्रधिक प्रिय है। बसे भी भक्ति प्रौर 
माधि एवान्ल में ही पूर्ण होते हैं। भीड़ भौर कोलाहस में मन 
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की एवाग्रता भंग हो जाती है। विचारों वा स्थायित्र एकास्त मैं 
ही सम्भव है, जन-संकुलता में नही ।' 

“बविन्तु, महाराज ! ” मैंने देखा है कि प्रधिवगंश साधु-महात्मा 
अपने पास सदेव शिष्य-मंडली बिठाये रफते हैं। भक्तों और दर्श- 
नायथियों से घिरे रहने पर भी दे ग्रपती तपश्चर्या वरने रहते हैं । 

स्वामोजी हँस पडें । 

सीताराम उस हँसी में निहित सवेत को समझ नहीं सवा। 
जिज्ञासु दृष्टि से उनवी धोर देखता रहा । 

स्वामीजी वा उस पर सहज स्नेह था। बोले--मैं कसी की 
निदय नहीं बरता, पर सत्य यही है जि हमारे साधु-समाज से भी 
पब सासारिता पा प्रवेश हो गया है। प्रदर्शन ऋर प्रचार के 
द्वारा भ्रपने छो विख्यात करने वी भावना से ही हम लोग अपने 
प्राम-पास भीड लगाए रहते है। धन-सम्मान का लोभ इस प्रेरणा 
पा भूल वारण होता है। इसी से ग्रस्त होकर कुछ लोग पथ से 
विचलित हो जाते हैं श्लौर उनके द्वारा पाखरण्ड तथा भराडम्वर को 
प्रथय मिलता है ।'' 

मौताराम चक्ति रह गया। ग्रपने समाज को ऐसी कट 
किज्तु यथार्थ आलोचना कोई साधु कर सकेगा, इसकी उसने 
ग्त्पना भी नही वी थी । गुरू भी स्पष्टवादिता, जिसमे प्रात्म- 
दु्दलता वी सहज स्वोदृति थी, देखकर उसका मन थरद्धा से भर 

गया । नतमस्तक उनके चरण छूकर बोला--''प्रश्नु ! झज्ञानवद 
मैंने वेसा वह दिया था। वस्तुत* साधु-समाज सर्देव ही वेंद् है 
मुझ; जैसे मायामोह से लिप्त ससारी भागी को उनकी निष्ठा, 
तपस्या और साथना पर शुछ बहने बा झधिकार है भी मही | मुझे 
क्षमा वीजिए।/! 
रवामीजी वो छगा--सीताराम वा मन स्लानिवश कुदित 
ड्भ्‌ 


प्र जब चत . सेमी 


हो गया है। उसे संकोचमुक्त करने के लिए कहने लगे--/'मैं प्रवत 
हैँ कि तुमने ऐसा यथार्थ प्रश्न उठाया। विषय का सम्बन्ध हमारा- 
बुम्द्वारा वैयक्तिर नहीं, सारे समाज से है। झ्लौर, ग्राज ही नहीं, सदा 
से गुण-दोप संसार के प्रत्येक प्राणी में रहते आए हैं, रहेगे । यह 
सृष्टि का एक शाश्वत नियम है।” 

“फिर भी मनुष्य व्विकशील होता है, श्रौर साधु को तो 
शान की प्राप्ति हो जाती है। उसकी हष्टि सामान्य मनुष्यों से 
भिन्‍न होती है। वह किसी भी प्रकार का हो, क्षामान्य होता है।” 

“यह केवल भावना की बात है, यथार्थ रूप इसके स्वया 
विपरीत है। रामायण और महाभारत के काल में भी वंचकों- 
पासंडियों का अस्तित्व रहा है। कालनेमि की कथा पुन चुके हो 
न! आज के युग में कितने ही साधु दीखने वाले व्यक्ति, वास्तव 
में उसी के प्रतिरूप होते हैं । यही कारण है कि श्रव दिन-प्रति- 
दिन धर्म का हास होता जा रहा है ओर जन-सामान्य के मत में 
ईश्वर के अस्तित्व को लेकर शंकाजन्य विवाद उठते रहते है।' 

सीताराम ने देखा--स्वामीजी स्पष्टवक्ता है। न अपने प्रति 
इराप्रह है, न दुसरे के प्रति तिरस्कार। वे जो कुछ कह रहे है, 
सवंथा निविकार मन से और स्वानुभूति के श्राधार पर ही ! 
गदुगद होकर बोला--“आपका आदेश शिरोघाय॑ है महाराज ! 

स्वामीजी को स्मरण हुआ--मैंने उससे थकान का प्रश्न 
किया था। कहने लगे-..“मुभको ही देख लो, कहाँ तुमसे विधाम 
के लिए पृछ रहा था, और कहाँ प्रसंग की सीमा से परे जाकर 
[सरों की श्रालोचना करने लगा। इसी से तो कहता हूँ कि मतुष्य- 
गत्र दुबवंलताओों का दास है। ज्ञान का दंभ करने वाले भी दुर्गुणों 
/ आगार होते है।'” 
हा सीताराम ने कोई प्रतिवाद नही किया । 
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मैं कह रहा था--स्वामी सहजानन्द एक क्षण तक झरुककर 
बोले---''सूर्यास्त निवट है। तुम निश्चय ही थक गए होगे, क्योंकि 
ब्रह्म-मुहर्त से भव तक भ्रविराम गति से चलते रहे हो। भरत: उस 
मन्दिर के पास रात में विधाम कर लो। प्रातः ब्रह्म-मृहूर्त में 
फिर चलेंगे।” भौर उन्होंने सामने दीख रहे एक मन्दिर के शिंसर 
घो धोर संवेत किया । 

गुद के प्रेंगुलि निर्देश को भोर सोताराम मे देखा--लगभग 
बोस थो दूरी पर किसी मन्दिर वा स्वरणं-ऋलश ग्रस्तोन्मुफ सूर्य 
को रिरणों से प्रदीप्त होकर प्रपने संस्थापत की कोति विकीरित 
बर रहा है। निःचय ही स्थान रमणीक झ्रौर शासन्तिप्रद होगा, 
इम प्रेर्णा से उसने बहा--“यह बहुत हो शुभ है स्वामीजी ' 
दात्रा मे विध्ाम वे; लिए देवस्थान का सामीषप्य प्राय. दुलंभ रहता 
है, पर मेरे लिए झापके पुष्य प्रताप से इस निर्जन वन में वह भी 
सटज सुलभ हो गया।' 

“चलो चलें, सूर्य भगवान भी विश्वाम करने जा रहे है। 
थोरी देर मे प्रंधरा छा जाएगा ।” कहकर स्वामीजी सामने को 
पगदइडी पर भ्रग्रसर हो गए । 

सीताराम पीट पर उनका वम्बल झौर पूजन सामग्री लादे 
प्रसन्‍त पगो ले चलता रहा। प्रपने गुरु बी विद्वत्वा, दिव्य ज्ञान घोर 
ऐोडन्य पर उसे घ्रगाध कड़ा थी।.. 

प्रौर उसवी दस छाड्धा वे यूल्य में प्रन्यविध्वास नहीं, पिछले 
बई धर्षों बा भमुभव था। सचमुच , स्दामी सहजातन्द वा व्यक्तित्व 
मा 
मुरमण्श्ल, सिम द्र कर छुचिता के टट कक हक हम 
प्रौर भ्रमृत दर्धा बरने दाली मधुर दाणी । वे बाज लआ शहर थी, 

पु 'नद्द्यचारी थे । 
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ब्राह्मण हुत मे उायग्न हुए थे, तिखु महोपीज सांरशार के समर 
विदाध्ययत के लिए काशी जानते वी प्रितिय प्रशपरा का विद्रोह 
करत सधमुच ही काशी चके गए थे। मागनयिगा, इट्ठस्यों घौर 
इज गए गमंभा-पुझाकए कार रेये, धर रपमीजी सौदे नहीं । 
सदर उतना साझ राघमहुक था। उसो उिशोर रामसहज ने गायों 
जाकर घध्ययन किया धौर वालास्तर में गुर से दीशा सेकर युवा- 
यरया | प्रथम परणय में हो सम्यागी हो गया । गुर ने मामझररा 
विया था गहजानर्द । यही सरवानरद झब सीताराम मे गुर ये । 
सारे भारत का यई थार पर्यटन शर णु। थे । बैद-यैदाग में पारंगत, 
शास्पज्ञ भोर पुराणों के प्ष्येता थे । बोय, ध्रायुवेद, सग्रीत गौर 
प्रत्य पई जटिस व्रिययों ये शाता थे । रिन्‍्तु इतनों क्षमता, इतनो 
प्रतिमा पघौर ऐसा स्वस्थ सन-मत पराहर भी थे प्रतिशय सरल 
मन, उदार धौर तिस्पृष्ट थे। प्रहार हो उन्होने पूर्ण तया निरस्त्र 
कर लिया था झौर सप्रह की प्रवृत्ति से कोमों टूर थे । सम्पदा 
नाते उनके पाम एक नारियल का क्मण्डलु, एक कम्बल, खडाऊँ, 
कौपीन, कापायवम्त्र शौर दण्ड था, वग । भोजन की कोई चिन्ता 
न थी । जब जो कुछ मिल जाता, वही पर्याप्त होता था । 
मन्दिर की भ्राधी दूरी पार होते-होते सूर्य का रथ भी बादल 
की ग्रोट में छिप रहा। ठीक इसी समय पश्चिम दिद्या से क्पोतों 
का एक भुण्ड उड़ता हुआ प्रूवं की झोर गया, जैसे झन्घकार ने 
अआ्राकाश में अपनी विजय-पतावा फहराई हो। दूर कही कोई 
श्गाल चिल्लाया; मानों रात्रि का प्रतिनिधि शंख-ध्वनि कर रहा 
हो । धीरे-धीरे दिग्दाह मिटने लगा और अन्घकार की कालिमा 
वातावरख में व्याप्त होने लगी । र्वाभीजी ने सीताराम से आइवासन 
भरे स्वर में कहा--“बस, ग्रव झा गए । वह देखों, मन्दिर की 
दीवार दिखाई दे रही है।” 


54 ओके“ जब जीव, रह हक अं 
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झ स्दूगगार छई मन्दिर दे; हृप्ण दतेदर को धोर देखते हुए 
दूछा | 


है । धरटाग #+न 


प्रयाग के एश़ विस ने। वह उक्षाघोश था । दिन्‍्तु प्रपार 
मम्दध होते हुए भी वह सत्तानहीन था। सन्ताव कामता स्ेही 
इसने इम मन्दिर वा निर्माण कराया था, विन्तु मूर्तियों के प्रभाव 
में इक मदोरय पूरा नहीं हो सब ।” 

“डहू पृष्ठ इहँ पी ?” जिज्ञासा भौर बौतूहल ने सीताराम 
दो इवित बर दिया था। 


“प्रयाग मे । बह घाज भी वहाँ डिद्यपान है ४” 
“एच्छा 
हो, दिद्वा7 हों, तो लौटते समय देख सेना । 


'क्षापने ही प्रदपय ही उगवा दर्शन विया होगा । 
हई हटा ।' 


प्रया। मे शाषम वे पास टी यमुना विनारे ही हनुमानजी 
हो 0३ दिश्ाएशाद प्रतिमा है | बह दयन-मुद्रा में वहाँ रवापित 
है। बर्दाबित्‌ प्रादिशाल से है, बयोवि उसके निर्मोीण ध्थवा 
पाए ढ) बो६ चुरू प्री भिलता । धष्ट वर्ष थेः नो भट्टीने गृफो 
एप में फती है धौर दर्षा ऋतु मे झव यमुना वा जलस्तर बढ़ 
शा है, रगी भे हुब हारी है। पिर तीन भहीने उसवा दर्धन 
एस गहणा है। दृशी रु पाप एश (शिव-लिश था। ईिन्‍्तु प्रद वह 
है है । दद्षबन्‌ छत हा गधा ।" 


' ज कर] विज हे उसी (तदर्णतशण बे 
' के 5 अलग की यह स्मापित बरतने 
के दिया शा ए १ के 


है !! / रिसी अर्दर्भन्दी ने उसे घताया था (है ब्रयाएं में 
का है ह्ह् एर शा पर हजुएान बी हो प्रतिझाएँ भुषभ में 
रर हर र३ी हैं। झार 'उन्हें दस मादर में स्दावित इर मद 
भर ह 
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भयह ती मोतयां का झपमान था। 

'किर भो उसे सफलता नहीं मिली । 

“हाथी चले नही थे ?” 

“चले थे; किन्तु भवेले । मूर्तियों को वे खीच नहीं सके। 
ज्योही महावत्‌ ने भंकुश मारा, दोनो हाथी श्ोष से चिघाड़ उठे । 
झपने घरीर से बंधे हुए भार का उन्हे बोध हो गया था। उन्होंने 
मुँह उठाई प्ोर पूरी शक्ति से मूर्ियों को खीचने के लिए पैर 
बढ़ाये; विल्तु दृतवाय ने हो सके । वे मोटी-मोटी लौह खंजलाएंँ 
बटवबर दस प्रगार टूट गई, जैसे मृणाल दण्ड हो। एक नहीं, 
पझनेवः बार यहीं उपाय विया गया झौर परिणाम भी सबका यहीं 
निवला ।'' 


“घन्य हो भगवन्‌ ! सीवाराम ने भावावुल होकर भाकाश 
बी ध्ोर हाथ जोड़ दिए । 

“दूसरे हाथी मंगाए गए, दूसरो श्रखलाएं भाई, दूसरे श्रमिक 
झाए, बिन्तु परिणाम वही रहा। समाचार पाकर बहुत-से सगर 
निदासी भी प्रा गए थ। ये सद बोस हलपग्रस्त खड़े देख रहे थे, भौर 
वर णिव झपने एवं प्रयास में प्रसफल हावर दूसरा प्रयास करने 
लगता था।'' 


''उसे ध्पत दुशाद्ह के उपहास भषदा तिरस्वार बा भय भी 
नही रह गया था, भ्रन्यथा ऐसा बृरय न बरता ।'' 

“मैन बताया न, दि श्वार्थ भे विवेद नष्ट ह जाता है । 
बिक वो सोभ न भौचित्य वो सोमा से दाहर बर दिया था । 
बह उस धर पक्षी को भौति प्रयासरत था हो दपंएामे भपनी 
ही छाया पा अधषुप्रहार बर्क रवय वो हाव-विधत बर सेता है ।"' 

“हाँ ग्वामीजी, निदच्रण ही बह विद विवेवरहित था "४ 

"शा से उसे रचप्त हुपा कि मै श्रनादि बाल से यही है घर 
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स्वामीजों ने धरम संतुष्ट नाव से उसे भाश्वसस्‍्त किय--- एक 
पहर राव जा चुकी है। प्रब विश्वाम करो । मैं ब्रह्म-मुहृ्त मे जगा 
दूँगा । किन्तु बोलना मन, चुपचाप मेरे पोछे-पीछे चल देना । यह 
यात्रा मौन धारण करके हो पूरो होगी । मौन भग होने से हम 
प्रपने लघ्य दो नही पा सर्वे, इसे ले भूलना। जब तक मैं सम्दो- 
घित न बर्े, बाहे जेसो स्थिति भा जाए, तुम एक भी धब्द न 
दोलना ।! 

“जैसी प्राज्ञा प्रमु | सीताराम मे हाथ जोटकर गुर वा 
निर्देश स्वोगार दिया । 

टीव इसी समय बही प्यावाश में उट रहे सारसों के जोड़े का 
स्वर वायुमण्डल में गूंजा । 

गुर झौर (दाप्प दोनो 'ऊं लमों राशयर वा उच्चारण वर 
निद्राधीन शो, थोने लगे । 

रात थी नीसरा पह़र प्रारम्भ हाने पर सठामीजी की सिद्रा 
भंग हुई । उठे । झ्रावाश वी ओर देखा। तारे सिलमिला रहे थे । 
पूरं भे छुत्र गूट उदय हो रहा था झौर वायु मे स्निग्य शीवलता 
था गई थी | उन्‍होने सीताशाम वा जगाने का दिघार विया, फिर 
ले जाने बया सोचकर शव गए । बदाबित उसवी वलास्‍्त पर ट्रदित 


है! शए थे। बिन्‍नतु यात्रा पूरी बरना भी झावध्यव था। 
लव ? 


एव कण बे लिए थे विचारसीन हु गए । सह्गा काई उपाय 
सरितच्ष से बौघ गया । प्रसन्‍त हा उठ शझौर #मण्शलु से घजली 
में जल लेशर सीताराम व ऊपर (छएिश्द दिया । 
देह हल साधारश नही था, भ्रॉनिमतित था| उसमे ध्राग्भव 
बे) राग्नव धरौर घकलिपित को प्रत्यद्न बर दिखाने बी ध्ामश्श थी। 
उरी बुंद जैसे ही शीवाशम मे उपर पशी, उराजी निड्टा शामान्य 
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सूर्योदप बेला समोप थी। गुरू को प्रणाम करके उसने कहा-+ 
“पम्रहाराज ! थकान के कारण ऐसो तिद्रां भ्राई कि समय का 
घ्यात ही नहीं रह गया। वया झाप बहुत देर पहले से जाग रहे 
हैं?" 

स्वामीजी ने मुस्कराकर उत्तर दिया--जों भी हुपा, सव 
ठोक था| प्रद उठो भौर निवृत्त होकर चल दो । प्रभी एक कोस 
चलना है ।” 

हक कोस ! तो वया उतनो सब दूरों केवल एक कोस में 
हो मिमत्वर रह गई है? मोताराम चित हो उठा। गुरु के 
वाक़्यों पर उसे कुछ अमर हो गया ।” सोचने सगा--कदाचित्‌ मैं 
ठीक से सुन नहीं पाया । पूछते के लिए स्वामोजी को भोर मुंह 
उठाया तो प्रास-पास वा हृदय देखकर स्तेंभित रह गया । वहाँ न 
पिछली संध्या वाला मन्दिर था, न विल्त वुक्ष भर न ही वह 
मुप्ताँ । उस स्वध्नवत्‌ परिवर्तन को देखकर वह दाणेक को अ्भि- 
भूत रह गया, फिर स्वामीजी से हाथ जोडकर बोला--- प्रभु ! मैं 
दिग्प्रमित हो रहा हूँ । यह दृश्य उस स्थान से भिन्‍ने प्रकार का 
है, जहाँ मैं सध्या शो मोया था। मेरा कोतूहल शान्त कीजिए ।”! 

“हाँ, यात्रा प्लावरयक्र थी; हिन्‍्तु तुम क्लान्तिवश सो रहे थे; 
प्रत. मैंने तुम्हे जगाया नहीं, प्रपने साथ लिए चला प्राया।” 
स्वामीजी ने निरभिमान स्वर में बताया । 

“भरे ! भाप मुर्म टॉयकर लाए ! मेरा यह प्रपराय भक्षम्य 
है गुरदेव ! इससे मृक्ति कंसे पा सर्कंगा !” सोताराम ने भक्ति 
विद्वल होकर उनवें चरणों पर मिर रख दिया । 

“'उदो, विलम्द करता उचित नही है। थोड़ी दूर छजबर हम 
पाष्टुपुरी बी सोमा मे प्रदिष्ट हो जाएंगे। उसी दे ग्रागे, एक घने 
वन में महात्मा जीददास गय झाश्स है | वहाँ पटुँचचर डिस्तार से 
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'है वही तुम्हारा भगवान तो सामने सडा हूँ भक्तवर ! उस 

देवता ने फिर समभाया । 
किन्तु जियालाल सन्तुष्द नहीं हुए। बोले--'यंदि सचमुच 

प्राप मेरे ग्राराष् प्रभु हैं, तो चलकर मेरे नगर में निवास बीजिए। 
में वहाँ भी भ्ापकेः चरणों मे रहना चाहता है! 

शुम्हारा प्रनुरोध मुझे स्वीकार है। चलो, में वुछ दिन पीछे 
तुम्हारे प्राथम में ग्राऊंगा, तब दच्छानुसार मेरी निदास -ज्यद स्था 
डर सेना ।' 

जियालाल ने गदगद होकर प्रणाम क्रिया, जिन्तु जब सिर 
इठावर ऊपर देखा तो यह देवप्रतिमा पन्तर्धात हो चूवी थी। ठोक 
इसी समय पास वी गुफा में दिसो तपस्वी ने शखघ्वनि वी। सुनकर 
लिदालाल चौव पड़े | निद्रा भग हो गई | उठ बैठे । देखा तो सूर्यो- 
देय बाल निवट शा गया था। बाहर झा । निबच होवर बद्रीश 
बे पूजा वी प्ोर उसी सध्याह्ल कों भपन नगर की ध्रोर चने पढ़ें। 
ने हान बौन रह रहवेर उन्हें स्वप्न संवाद पर प्राइवस्त कर गहरा 
धा। 


बाता मे विराधभ होरर रामीजी ने नि श्वास लिया प्रोर 
भोज हो गए । 


शीवाराम ने सोंचा- बर्दाचित रदाभीजी धब गए है. प्रग्यया 


बद्दा था भाप भाण भी शूनात। उसने पूछा 


महाराज बया 
विधाम बरेग ? 


“४ ममोनाशादंरत ' ब१ उच्चारण बरब स्वार्मीजी ने उत्तर 
दिदा- नही | झर्भी चल चएछ।, प्राए एक घमण7तत्त है बी 
य्श्प्वञः 

वर शिदालात्र का कया रृधा प्रभु 


सी राम न सब्‌जित 
बेब से धापनी जिक्ागा स्थयक्षत थी । 
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बड़े-बड़े बुद्धिवादियों को भी मूक कर देता है ।” स्वामीजी से 
सीताराम के सिर यर हाथ फेरकर आशीस दिया । 

सोताराम उठा घोर नितान्त अबोध बालक की भाँति गुर 
के पोछे-पोछ्े चलने लगा । 


गृह त्याग के पश्चात्‌ नीताराम मे कभी उसका स्मरण भी 
नही रिया। घन, सम्पदा, पत्तों भौर पुत्री सब उसकी दृष्टि 
मे तृशावत्‌ हो गए ये। बह सर्वेस्व ध्यागक्र इस पंथ पर प्राग्रा 
था । बहूत दिनों तक स्वामी सहजानन्द के दिष्य के रूप में रहा। 
फ़िर उनकी प्राज्ञा से विधिवत किया निष्ठा के द्वारा सन्‍्पासाथम 
में प्रविष्ट हप्रा और स्वतन्ध साधु दें रूप मे विचरने लगा। घृम- 
घूमदर ईश्वर के सभी तो स्थानों, विद्यालयों बौद्ध-विहारो, जैन 
मन्दिरों प्रौर बनो पवतो वा भ्रमण ही उसकी दिनचर्या बन ययी। 
हुस क्ष त्र में ग्रावर उसने सस्वृन गा प्रध्ययन भी कर था 
था भर बह्े-वड़ घामिक प्रम्थ पढ़ने लगा था। प्पनी तपस्या के 
लिए बह जितना प्रसिद्ध हेमा उतना ही विद्वला के लिए भी। 
बह -बड़े विद्वान उसके सम्मुख नतमस्तक हो जाते थे। पर उममे 
प्रटम्‌ नही जागा । सरदेव वसा ही विनीत, निरोह बना रहा । 
साधु जीवन प्रपनाने पर उसबा नाम राघवदास हो गया 
था । उसवी सारी ख्याति इसी नाम से हुई। महात्मा राधवददास 
वो चर्चा सत्र होती दी। विन्नु वह राषवदास एहले बा 
सीताराम गायक है, यट्ट भेद बिसो को न क्षाल या। शाधवदाग 
ने बभी इसे प्रक्‍ट भी नहीं विया। वे भपने दतमान मे सस्तुध्ट 
थे। जहाँ भी जाते, सनत्वुमारो जैसे उनवी प्रार्थना होती थी । 
डघर घर में कामना सब स्वतत्त्र दी--निरदुश । मुक्त भाव 
से सयोत था धृष्ययन बरती रहों ६ गायन-वादन दझोर नृत्य मे 
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पं 
सट्‌-सट-खट ! 
भोतर सोमदत्त बैठा कुछ पढ़ रहा था| घ्यान मग हो गया। 
उमने सिर उठाकर द्वार की घोर देखा । 
तब तक कुण्डी फिर सटकी--खट्-सद्-खट्‌ ! 
'कौन है ?' सोमदत्त ने स्वय से प्रइन किया ग्रौर उठकर द्वार 
वी भोर घला। प्नुमान नही कर पा रहा था कि कौन भ्राया है ? 
द्वार खु लने ही उसने देखा--कामना का एक सेवक खड़ा कह 
रहा है--"सोमजी ! (वह ग्ाबाक्त वृद्ध में इसी शब्द से सम्बो- 
घित होता था) प्रापक्नो स्वॉमिनों ने दुलाया है। कहा है--मैं 
हुरन्त दर्शन ब्रना घाहती है [” 
“बोई विशेष बात है ?  सोमदइत्त ने चवित होकर पूछा । 
“बह नही सवता । सवत ने हाथ जोड़ दिए । 
"दे स्वस्थ हैं न ?/' 
“हाँ, सोमजी ! बोई बंसी प्राशबाजनक बात नही है। कदा- 
दित्‌ विसी निजी (दियए पर दाते इगरता चाहती है ६” 
सोमदल्ष झ्ाश्वस्त हो गया । वामना बे प्रति जो दृश्चिन्ता वी 
छाया उसने मस्दिष्क मे उठी थी, मिट गई। बोला--“यहरो 
पध्रभी हाय चलता हूं।" 
“शोड़ी देर दाद बह बषड़े पटनकर बगउमसना से मिलने चत 
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अपने देश का धास्त्रीय संगीत मुझे बहुत प्रिय है। सामाजिको में 
भी भरत-नादयम और मणिपुरी की प्रशसा झाज भी झ्रधिक हो 
रही है। इन दोनों विषयों मे लालसा वो पारगत होना है। झति- 
खिकत ज्ञान जो प्राप्त हो सके, उसे विशेष कूपा मानू गी। 
एक छण विचार मग्न रहकर सोमदस बोला--“तब तो 
देनिक रूप में शिक्षा देनी होगी । 
“वह तो होगा ही ।' 
सोमदत्त चुप रहा । 
कामना ने उमके प्रन्तद्वंनद्व बा भ्नुमान करते ही बहा-- 
“यही, मेरे पास आवर रहो | सारी खुविधाये सुलभ सरहेगी। 
लालसा पश्लाठों पहर तुम्हारे नियन्त्रण से रहेगी । उसे जब भी, जेसे 
दग से चाहो, शिक्षा देकर योग्य बनाओ । इस थ्क्ञार हम तुम भी 
एक-दूसरे के: श्रति निवट रहमे और टमसवा में हृदय से श्राभार 
पान गी । 
सोझदत्त ने देखा--शामना का स्वर दुछ प्राघिक विनम्र तरल 
झभौर सरस हो गया है। उसकी श्रांखों मे एक ग्रातुरता एक चच- 
लला भसौंक रही है। पहले का विराण-ध्यवधान श्राज बहत दूर 
चमा गया प्रतीत होता है । 
भोमदत्त बे भीतर एक प्रकार बी स्फति जैसी दौड़ गई। ते 
जाने घौन-शा सोया टृध्ा भाव एब बोरसी जाग पड़ा । उसने हलते 
उशलास भौर प्राहुरता के साथ बामना था निवेदन रपीवार कर 
लिया. जैसे बिसी नत्र बिहोन ध्यवित बा दिव्य-दूष्टि मिल गई 
होश 
बसतते पामना वा सामीप्य ही उसके जीदन का एड भ्राच 
ध्यय था। उसको लेवर उसने न ज्ञान बिटने स्दश्िम स्वप्न देखें 
थे । झाज व गय गावार होन जा रह थ | जिस कामना वी र्व्टि 
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“समय की चिन्ता मही--भारशक्ति शान्सा झनुभव करके 
शोमदत्त ने लम्बी साँस सीची, छो उसके झ्रात्म मन्‍्तोष वी सूचक 
धी। किर पूर्ववत्‌ प्रसन्‍न ब्रात्मीय स्वर में दोला--''पझ्रथिक से 
अधिक जितना भी समय सगे, मैं सदर्ष दगा। लालसा का जीवन 
यदि भेरे द्वारा तनिक भी सी हो सकता है. तो उसके लिए मैं दो 
वर्ष तो बया, दस वर्ष तक शिक्षा दे सकता हू । ग्लौर जैसा कि 
तुमने वहा है, मैं गर नहीं इन गा । झूभे न इस पद का लोग है न 
मैं अपने को टसके योग्य परत हैं | तटस्थ भाव से नुम्हारा मित्र 
होने के नाते, यथासम्भव सेवा-सह् थाग करने को प्रस्तुत 7। 

तो फिर कब से ?' 

सोमदत्त ने ब्रॉखे मद को और तजंती-मष्यमा वे पर्कों पर छोई 
गरपना बारने लथा | छोडी देर बाद उसने बहा - परसों गग्वार 
वा प्रभात बहूत ही श्रेष्ठ योग है?! उसो दिन से श्राऊगा | वह 
रामने दाले वादम्ब दक्ष का चबतरा ही पाठ्याला बनेगा। एक 
तो वाटिका के भोतर एकान्‍्त स्थान है , फिर प्राकतिक बाता- 
वरण भी मनोरम है। सगीत के लिए 'ऐ"पा ही स्थल उपयुक्त 
होता है । परसो प्राक्र दीघ्ाा दादन से ही धुभाग्म्भ करूंगा । 
भगवान शिद वी कुपा हुई नो, बुछ हो दिसो में लालसा देश- 
घ्यापी सोति प्रहित कर लेगी इसकी प्रतिभा पर सुर्के विश्वास 
है ।' 

परम सन्तष्ट होकर बामना ने हाथ जोद दिये। उमके 
भुख पर विजय सूचक त्ष्टि वा शाह्लाद चमद गहा या । 

सोमदत्त देटा सोच रहा था--बेवचित गानवतों सती । 

वासना नें एक सेंदक वो बुलाकर झादेश दिया--“शिव- 

दास, भाप (सोमदत्त) मेरे झऋतिथि है। प्रभी बई महोने रहेंगे। 

सेवा दा भार तुम पर है। शिसी प्रवार त्रुटि न छोने पावे। पूरी 
७३ 


> 


है, 
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का 


से चाट रही घी । 


संगोत प्रशिक्षण प्रारम्भ हुझ्मा, तो सोमदत्त लालसा की प्रतिभा 
धर चकित रह गया | उसत्रों मेघाशबित भ्रदमुत धी । सोमदत्त को 
बोई भी दात एक बार से श्रधिक्त बताने शी ग्रावश्यकता नहीं 
चपहती पी | लालसा पूर्व दान की भाति वह सब कण्ठस्थ कर चेती 
धो | भायन-वादन के जटिलतम्‌ सूभ्रों को भी लालसा ने इतनी 
सरजता से सीख लिया जँसे वर बच्चों वा कोई मनोरजन हो । 

सोमदत्त भी उन्‍्साहत हृश्मा। क्रनिभाशानलरी छात्र को पढ़ाने 
में झघ्यापक को शा स्वभावत होती है। फिर ल्टालसा में तो 
झौर भी बई दिशेपताएं ही “बढ सौमदनत जी प्रेयमी की पुत्री 
भी । रूपदली पध्लौर इला-दूशल »। सोम वा गीमा भ प्रवेश 
अरते क0 उराके तम-मन का सत्रज स्बाभवत्ित्र लावएपय बरबरा 
आाव प्ट करने की क्षमता रखता शा | तब हे मंदल बा चिन्ष तरस 
पर बयो ने बम्ट्रीमत दाशा | डढट भी ता माख मजा निमित एव 
लोबिव प्राणों था मन ठ। सन्तन माठ मादा से परे बसे जा 
शवती थी ” गामदल भी मनध्य था प्रौर मनाया मे सब्य सम्पन्न 
सागरिग ' थह पत्थर बा भगवान नहीं था जो प्रापित पृष्ठा वी 
गण हे भी उपदृबित रहता । बह सावर-सागण ईश्वर वो सेक्ता व। 
जीदन्त प्रमाण थघा। सजा ज ऋब उम्ब मन मे ग्नादप्म ही 
एब प्रदार की छात्मीयता "ब प्रवार ब' मार एस्पन्न हों गया। 
वह दर्लाचस होवर उसे शिक्षा दम तगा । 

लालगा बा सासग्तिष्व जित शकफ्यों से झता थ। उनमे विश्मति 
भाम बा) दोष हझाश रच मे ४ नहीं था। सामटक्व न जिगने भरी 
हव?, भाग उपर रूयथ खाल दोर गत इार्शधद ने भ्रद-एम5 
चत्राए सलालगा ने राहज ही राथ सीख लिये । भप्य मो झनब मोड 
मुद्दाप्ठी) र। उसने ऐशण प्रप्यास कर (छा ८) कि साएररत 
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“हाँ, सत्य यही है। 

“यह सत्य नहों है ।'' 

“फिर बया है ?'' स्वार्थ वी झ्ाँखो में उत्तेजना वी लपटे उठ 
भाई-- 

“बताऊं ?  विवेब ने व्यप्य-्मरी मुस्कान से प्रदन किया। 

सवा चिढ़ गया | मुंह बनाकर बोला-- हाँ,हाँ बताओ न 

“यह सत्य नही है, पड़यन्त्र है ।' 

या वहा ? स्वार्थ उद्धत हो उठा । 

' में बहता हूँ --यह स्वार्थ नहीं है पड़यन्त्र है, पाखण्ड है। 
विश्वासघात है। सुम्हे ऐसा नहीं बरना चाहिए । 

“मुझे; जो करना चाहिए दह मैं नुमसे अधिक जानता हूं। मु्के 
क्षान मत मिखाप्रो। 

बम से कम कामना के सात हो सोचो ! 

"उसी के नात सोच रहा है भाई। बह ने होती तो यह बुछ 
मे होता ।' 

' गच्छा | उसी वे बारण ऐसा सोच रह है * 

'हाँ, ईस सारी प्रशानस्ति बा जिसे सुम प्रनेतिकता बता रहें 
हो, एकमात्र बारण यही है । उसब बिना प्रतिशाध लिए में एक 
शत भी ह्यन्ति मे म! न सब्‌ था । 


उ्स हो तुप्त प्रेम बरत हो 


फिर भी प्रतिशांघ बी 
भावता ? ' 


बसा प्रेम * वर सद मिध्या है। भर सन भे कामना ने 
प्रति ध्ेम वा *ब भी ब्रश शप नहीं रह गया। ध्रव भी बृछ है, 
बह धुगा। विरजित छोर प्रतिबार था हूसरा थप है। 

बयों 

' उसमे दप है, दग्भ है। उसके व्यक्तार भें बषपट है। रबय 
ध्द 





भ्रात्म-दमन को, ऐसी बुण्ठा को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। 
मेरा लट्य भौर सिद्धान्त पहले से भिन्‍न रुप ले चुका है। भव मैं 
जोवन बेः उपभोग का समय क हूं, पलायन का मेही । 

“कैसा उपभोग करोगे ? ' 

"हाम-विलास पश्लौर झ्रानन्दमय जीवन व्यतोत वछ् गा । | 

“सैबिन तुम नो त्यागी हो ! सर्वस्द त्याग चुके हो ? 

'फुससे श्या होता है ? त्यागी से ग्राही गत जाऊंगा। सब 
घट फिर से प्रहण बर लगा। इसमें विंसो को ॥्रपा नही लेनी है । 
दो बस्तुए' प्राप्त वर गा बस जोवन से स्वगन्युख झा जाएगा। 

“बौन-सी दो वरताए 

*अचघन धोौर बमिनी।| वचन से बामिनी भी मलभ हो 
जाती है। गता महीं सर्देगूणा बाचनमाश्चर्यान्त | निश्चिन्त 
ट्रावर जीदन था ध्रानन्‍्द प्राप्त वरगा यहीं सरी नैंखसिकज्टाहै 
घरी भरा सयम ' 


विवद ऋषित एग्लना. हतना दग्गाहुगा शाप सब रहपस्न हो 
गएा * 

' चॉरिगर्याज्या न व7 दिया । 

“ला धब हुप गी बापना दी बाधता नहें! कै 

"मरी प्रव लॉलमा बे तालसा है | 

(बा उस यूरी कर शत्राए ! 

' गवााय हुत देखा लग। बापना प्ौर आधा ४ बरी ह+ 
| बह भत घर ब्ज़्गा भरा प्रास्एबयल जाग _ इहाह 4 
पर 3 थात्रा धबाघी ख मदत्त मटर हूं। प्रपात धर रॉडड़ से राकज 


न 


पौच बर्यों श्र शा-र दशा बी घल दाानक 8 कप्सौलक शार्ग ड़) जे 
हर य हसन पाहप हा (ने भी कस धनञद प्राप्त बर [कफ पै 

रे ह+॥ * भ भर हि ६७ मेड हआँ 
रे रुए मर्वतियां शीत शापश क्या है धरद सै दृतकण् हद 
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प्रात्म-दमन को, ऐसी कुण्ठा को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। 
मेरा लयय और सिद्धान्त पहले से भिन्‍न रूप ले चुका है। झव में 
जीवन के उपभोग का समर्थ क हूँ, पलायन का नहीं ।” 

“कैसा उपभोग करोगे ?' 

“हास-विलास प्रौर प्रानन्दमय जीवन ब्यतीत करूँगा । 

“लेकिन तुम तो त्यागी हो ! सर्वस्व त्याग चुके हो ? ' 

“टइममसे कया होता है ? व्यागी से य्राही बन जाऊंगा। सब 
बुद्ध फिर से ग्रहण वर लूगा। इसभे कसी की द्रपा नहीं लेनी है । 
दे वस्तुएं प्राप्त बरू गा बस जीवन मे स्वर्ग-युख ग्रा जाएगा।'' 

"बौन-सी दो वस्तुएं ? 

“कचन झौीर बामिनी । बचन से बॉमिनी भी गलभ हो 
जाती है। सुना नहीं- सर्वेंगणा बाचनमाशथरयानत। निश्चिन्त 
टावर हीवन वा झ्ानन्द प्राप्त वरगा, यहीं मरी नेतिवता है, 
यही फ्रेश सथम्त | 


विवेब चकित हुआ ' हतना दुरसाहस तुम स बस उत्पस्न हो 
गया * 

"एरिरियतियों न कर दिया ! 

"तो, प्रव तुम मे वासना थी वामना नहीं है 

नही, प्रद लालमा वी सालझमा है । 

“बया उसे प्री बर सत्राग ! ' 

' प्रदध्य हुम देर लता कामना प्रौर जालगा गो टी दाना 
| ह। बध्ीभूत बरबे रट्रगा । मरा प्राह्पदल शाग उ7०९ है। भ्राज है 
पहले वाला शंबो दी शोमदत्त नही हि। घपार धतराएहि' लजारक, 
पाँच धर्षों शक सारे देश बी घल छानतबर राम्घानित सगीतका बे 
मध्य राग्मात पारर झ्ढ मैन भी बुछ झनुभव प्राप्त बर ताप है + 
ये ए१ मेने बियां मेरे हग्मुल क्ष्या है ? याद मै श्तका (दप जोगन 
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उसने प्रपने को परम निविकार बनाकर देंसे ही उल्लास भरे 
स्वर में उत्तर दिया--"इसी की तो प्रतीक्षा कर रहा हूँ ।” 

“तो फिर चलो न ! ” 

उत्तर में सोमदत्त उठकर कामना के पास श्रा गया भ्ौर थोड़ा 
गम्मीर होकर पहने लगा--“देखो कामना, मुभसे भौपयारिकता 
न किया वरो । मैं तुम्हारा सेवक हु--भाज्ञाकारी दास ! सुझे 
झाज्ा दिया करो ।' 

“धन्य है ! धन्य है | --वागमना ने मोती विखेरते हुए कहा 
“यदि ऐसे भ्राज्ञाकारी और कतंव्य निष्ठ झनुचर ससार की 
दशमाश स्त्रियों के पास भी हो जायें, तो नारी जाति रवर्ग तक में 
भ्रपणा शासन स्थापित वर सवती है । 

सोमदत्त , बुछ समय पूर्ष के प्रन्त/वन्द्र से ग्रभी पूर्ण तया मुक्त 
नहीं हृध्ा था। भअ्रमवश्त उसे बामना का परिहास पपने प्रति 
व्यूग्य प्रतीत हृप्रा । मन ही मं तिलमिला उठा। प्रतिकार की 
भावना घोर तीद हो गई। फिर भी उसने प्रपने वो संभाला गौर 
सयम वे स्वर में बोला-- “न बभी समस्त नारी-जाति स्वर्ग से 

घासन स्थापित कर सकी, तुम्हारे लिए तो वह सहज सुलभ है | /' 

“बसे २” इस प्रशसा से कामना चबवित(हुई । 

“देवता प्रौर गधदं भो तुम्हारी मादव दुष्टि के वशीमुत है। 
प्रप्मराय तुम्हारे रूप पर मुग्प है। विमारियाँ तुम्हारे नुध्यन्गान से 
ईर्प्या रवतो है । तब स्वर्ग वा भ्रधिवार प्राप्त बरना तुम्हारे 
लिए बदिन बहाँ रहा * कोई भी बाघा तो नहों है ! कुहारा 
अ्रवुटि-विजास हो वहाँ बा धासव छ्ोगा । किसी प्रवार वी चिन्ता 

भयवा भ्रम से वडने वी धावश्याता नहीं है ।' 

“यह बवितद वड्टीं से लापे भाषाय री ? शाज तक मो 
शुग्हारे मस्तिप्व में यट घीटाणु नहीं णहटा, प्रव बसे उत्पस्त हो 

बज़ 


यही तो सेवक का धर्म है । 
इस झ्रात्मधिवकार से, इस प्रतारणा से ोमदत्त क्षुर्घ हो उठा। 
किसी भीषण संकल्प से, किसी दृढ़ निश्चय से उसकी मुट्ठियाँ बंध 
गईं। भ्रुकुटियाँ वक्त हो उठी भौर मस्तक पर विद्रोह सूचक रेखायें 
उभर प्राई | भविष्य की चिन्ता नगण्य हो गई श्ौर परिणाम का 
चिन्तन कायरता का य्यंग्यपूर्णो भ्रट्टहास जेसा प्रतीत होने लगा 
एवं दीघं निवास लेकर उसने निर्णय किया--लालसा से प्रपनी 
जालसा व्यक्त करके, किसी भी उपाय द्वारा उसे ग्रपने उपभोग की 
वस्तु बताऊंगा। 
कामना शव तक चार पण प्ागे जा चुवी थी, विन्तु सोमदत्त 
वा नि:इवास उसने सुन लिया | धुमकर देखा, तो सोमदत्त की मुद्रा 
उसे भ्रस्वाभाविक रुप में गम्भोर प्रतीत हुईै। समझ गई कि ग्राज 
इसका मल विसी दारण बोभिल हो रहा है | उसी त्वरित गति से 
लोटकर वह पास झा गई झ्यौर पूछने लगी--' क्या भ्राज प्रप्रसन्‍्न 
हो ? यदि चित्त खिन्‍न है, तो रहने दो, मैं नहीं जाऊंगी। तुम 
विशथाम करो (” 
सोमदत्त संभल गया। जैसे वायु वा कोवा तिनवे को उड़ा ले 
जाता है उसी प्रवार प्रन्तवेंदना का भ्रसथ टालते हुए उसने एक- 
बारगी हँसबर बहा-- इतने मे ही भ्धीर हो गई * मे तो तुम्हारी 
परीक्षा ले रहा था कि देख हुममे वित्तता साहस है ? चलो प्रायगे- 
भागे भ्रभी लौटना बसा २ झ्ाज सो नौका-बिहार परना है ।” 
“प्रच्छा ! हो तुम भी परीक्षा लेना जानते हो ? मेने नही 
समभग्र था वि तुम इसने मायावी हो ! बलो दर बहुत हो गई। 
सूर्यास्त बा शमय निवट झा रहा है। ऐसा न हो कि लौटने से रात 
हो जाय !/ वहवर बामता सदी बी भोर चल पही । 
सोमदत्त भी उसबे दरावर चलता रहा। 
प्र्६्‌ 
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हसी बना दिप था। झव वह निरन्तर किसी न किसी पड्यन्त्र 
भी रूपरेसा सोचा करता था । यद्यपि दिनचर्या वही थी। लालसा 
को संगीत शिक्षा देने का कार्ये नियमित रूप से चल रहा था; पर 
उममें प्रव वह तत्लोनता, वह सदाशयता नहीं रह गई थो। एक 
प्रवार वी भ्ौपचारिदता जैसो निभाई जा रही थी, जो मानसिक 
विरक्ति बी सूचक होती है । 

उम दिन सोमदत्त प्ौर लालसा दोनो कदम्बक्‌ ज मे बेठे एक 
पुपद की व्यास्या वर रहे थे । घोड़ी देर बाद सोमदत्त ने स्वरों 
वा मृदग से साम्ये करने के लिए झलाप लिया-+ 

“दोनन दुख हरन नानान-ध, ब्रर्ज के बसइया' । 

लेकिन दूसरा चरण गाते ही वह चोंक पडा ) वस्तुत वह 
एजाप्र मन मही था । मुँह से ध्रुपद बी व्याख्या कर रहा था, क््ति 
नेत्रो झौर मस्तिप्व से लालसा के रूप लावण्य की । इसी भ्रस* 
सुलत के बारण वह धुपद के साथ भपताल का चरण जोड बेंठा । 
जमे हो उसके विराम दोप वा भनुभव हुप्ना, सोमदत्त वी भाँखें 
लाज से भूक गई । रवर जैस व्‌ ढित हो गया । शिप्या को सिराते 
समय ऐसी भूल | धूषद से भष वा संयोग ' पझ्रपनी मनोदना पर, 
इापनी अति पर क्षोमबश, वह शिवथिल हो गया । न मुदग पर 
धाप दे सबा, ने ध्रुपद के धारोह-प्वरोंह वो सेभाल सका । उमे 
शृभ एी ले पद्दा वि बया बरें * द्वाण-भर गो मुड़ जैसा बंटठा 
गए गया । 

ढाल रदभावत चचल थी। यौवन बा यायू रपशं 
उगे कोर भी दाचाल शिए रहता था। इन दिनो वह चुप हा 
बौजुब: भोर हाश-विलाश मे ग्रपिर रखि लेने लगी थी । जान 
पड़ता था उराशीे शष्णा धन्ही उपब रणों थे बीच पपना घोप्ट 
खाज रही है। शोपदत्त बी अ्रांति पर वह हंस पहो--“पघरे, 
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वो रेखायें उभर आई । बोली--'तो, कया प्ापने लक्ष्य किया है 
कि शिक्षण के समय मेरा ध्यान कहीं भ्रन्यथ्ष रहता है ? 

“एक नहीं,--सोमदत्त ने दृढ़ भघुर स्वर भे बहां--"भ्नेक 
बार। मैंने बाई क्‍ग्वसरो पर देखा कि मैं तुम्हें संगोत सिखा रहा 
हैं प्रौर तुम प्रावाद में उडते हुए पक्षियों बो, भ्रथवा डाल पर बैठे 
कपोतो के जोड़े को देखने मे तल्‍लीन हो । उस द्षाण तुम्हारी मुद्रा 
से प्रलट होता था कि कोई ग्रभाव, कोई तृप्णा तुम्हे भाकुल कर 
रही है। में बहता हू-लुम इन दिनो झपनी विसी इच्छा वा 
चलात्‌ दमन वर रही हो /" 

“परे !' लालसा ने चौरक्र उसवो ग्लोर देखते हुए स्वयं से 
बहा--तो यह सगीतज्ञ कया मनोविज्ञान वा भी पण्डित है ” नहीं 
तो इसे मेरी हृदयगत भावनाझो का प्राभास कंसे मिला ?े निश्चय 
ही मेरी कोई दुबंलता इसके समक्ष प्रवट हो गई है । 

प्रवट मे बोली--'क्षमा करे सत्य यह है कि निरन्तर के एकाकी 
जीवन से वभीजमभी श्राकुल हो उठती हूँ । उस समय मन में यही 
बल्पना उठली है कि यदि में भी पक्तो होती, तो इसी प्रकार स्व- 
झन्द भाव से प्राकाश मे विचरण किया करती । ग्राप स्वय देखें 
वि विलना रवतन्त्र श्रौर निश्चिन्त जोवन है दइत पक्षियों बत !! 

“तो, तुम गगनचारिणी दनना चाहती हो ?'' सोमदत्त के 
घघरो पर प्रन्तस्‌ की वासना, मुस्कान के रूप मे भलक उठी । 
लालसा उसवेः उपालग्भ पर मुक्त रूप से खिलखिला उठो | 
उसवी इस खिल-खिल से दोनों के हृदश खिल गए । झवसाद मिट 
गया । नेत्र एबडूसरे दी शोर सरस भाव से स्थिर हो गए । 
“ग्रदि मुम प्रक्षियों की भाँति परम ह्दतन्द्र भाव में घरती- 
भाषाश से विचरण वरना चाहती हो, तो में वचन देता हू' कि 
मिकट भविध्य में सुस्टे ऐसी सुविषाये ध्दश्य प्राप्त बराऊंगा, 
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सोमदत्त का रोम-रोम तुम्हारा है । उसका मन-ग्राण स्देव ही 
तुम्हारी सेवा के लिए प्रस्तुत है ।” 

किन्तु लालसा ने उसका यह मौन संदेश, यह प्रणय-निर्देश 
मुना-समझा पथवा नहीं, कौन जाने ? 

उस दिन वा प्रशिक्षण श्ौपवा रिकता मात्र बनवर रह गया । 
न सोमदत्त तनमथ होकर सिखा सवा, ने लालसा मनोयोगपूर्वक 
मीछ सकी । दोनो एक दूसरे के प्रति अनेवः प्रददर बे धारणायें 
दताते सटे; जिनका वेन्द्र-विन्दु घा--अया मेरे मन का भाव प्रवट 
हो गया ? 

लालसा तक-जाल में उलभी हुई थी । 

“बया, उन्होंने मेरे ऊपर व्यग्प किया है ? पर स्वय भी तो 
उसो रोग से भ्रस्त दोस पड़ते हैं। माताजी के ऐसे भाजञाकारी दास 
वद से झोर बयो हुए ? सर्व विक्षिप्त जैसे दीख पड़ते हैं। कभो- 
वो ठो ऐसी प्रस्वाभाविक चेप्टायें करने लगते हैं कि विक्षिप्त रूप 
से उद््रान्त बहे जा सवते हैं। सगीत प्रशिक्षण मे भी संतुलन 
नदी रज पाते। झ्रारोट-भवरोह भौर लप-ताल में व्यतिक्रम श्रा 
जाता है? कसी त्रुटि की भोर ध्यान धाझुप्ट करती हूँ, तो जैसे 
स्वप्न मत्र हो जाने से चौक उठते हैं। भ्रवद्रय ही इनके मन में कोई 
बेदना , गोई प्रभाव है, जो इन्हे इस प्रकार प्रस्त-व्यस्त किए रहता 
है । तो जद यह स्वय भ्रधवार में पथ-विस्मृत हैं, तो मेरा मार्ग- 
प्रदर्शन घंसे करेंगे २ 


'टोद श्सी प्रवार के घनुमान, लालसा के प्रति सोमदत्त के 
भवन भे उस रहे पे-- 

“इस युवती का भविष्य, भस्थिर भनिश्चित भौर लक्ष्यहीन 
है। उस घील-संबोच भोर संस्दति वा इसमे सर्देया प्रभाव है, 
जिसबे धाधार पर नारी जाति बन्दूप भौर पूज्य है। निमचय ही 

हश्‌ 
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सोमदल ने एवं नि ध्वास लिया भौर हाथ भटकाकर खडा हो 
गया। निश्चय बी दुढ़ता ने स्नायुमण्डल वो भवमोर दिया। क्षण- 
भर ये लिए धून्य वो भोर स्थिर दृष्टि से देखकर उसने ग्रपनी 
भोरहता भो एवं घार फिर सन ही मन सोचा, भौर तब परम प्राइवस्त 
भाव गे एवं प्रोर चल पडा | 
हएा बे समीप पहुँघवर उसने देशा-रोवक भैरव भ्रा रहा है । 
टेट रबर उसने पृष्ठा--'भै रव 
"कौ, रवाधी ४ 
'पाद प्रदाष हा चवा है न ? 
ऊँगा धाएने बहा था, छाभग सब हो चुका है । 
'हरण्शाग ? छाभग वा ध्थ धनिष्चित भी शो होता है | बा 
आग कोर बाय तप है *' 
“कूल बजा), रथ बी द्यवरथा धभी भहीं (६।णो श्य घाया 
उशे धध्य बो परीक्षा बने पर परिणाम दावाजनव निदला 
धत एएब) रन सौटा (दिया है | हृशरा श्य दोखोन दिनों मे 
छाए! पता। बह दा प्रजिनिधि बह पा था ।' 
'फाभड है, बह भरी ब्रसिपणश और दाबपजलब ए॥" 


धत, 
शा 
बा 


री, धाप ( घग्त) भू बग | दब ऐसा मही होग)। सारणों से 
जिबर टिया कि अह दृश ता विश्य ध्यान देब ९ रए श2। ॥१रटल्‍प 
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हुस्‍्न्त बह देता । इतने संवोच भौर उलमाव का वया प्रयोजन ? 

उपने सहज धांत भाव से बहा--“मुके भपनी सेवा से विलग 
न बरे यही मेरो घाचत है । झ्रापको सेवा मेरे लिए ऐसा साधन है 
सिसके द्वारा में संसार वो समृद्धि का सुख पा सकता हैं प्रभु ! 
मुझे इसमे दं चित ने बोजिए ।” 

'नदिचन्त रहो--सेवक के भ्राचरण पर उसत्री सविभय 
दइपसीनता पर झ्ौर निएछल सेवा-माव पर सोमदत्त ने सहज 
प्रगलता से बहा--- यह तो तुम्हे पहले से हो प्राप्त है। तुम बाल्य- 
बाल गे मेरी सेदा बरते चले झा रहे हो। तुमसे में इतना 
एजुप्ट है वि पृथक बरने थी वल्पना भी नहीं कर पाता भेरव 
विध्दाग रखो, सेवदः होबर भी हुम मेरे रवजन की भाँति 
हो !"! 

इठारथ हो गया सदामी '-भेरव भाननद विहल होवर 
गोपदल वे देशों पर लेट गया--'“ध्रापबी छाया में रहते हुए । 
मुभ, झरित जल और दायु भो नहीं हू सगे ॥ श्राएसे दिलग हों 
बर ४ एवं हण वो भी एदी मे रह शक गा | ऐसा उदारसना 
पर छपाशीण सवापी शहज-गु्ल नही होता । चाहता हैं दि 
एक दइएएज थी भौति धापत्री सेवा बरता हूं, भौर हसी में सेरा 
फजीयत शसाप्ज शी फाय । 

/ धार मे बए्ण थादए बपो बह पटे शो भैरव ' - शोपटल 
ने अध परतजबर उसे उटा लिया दपौर बहने सगा--'हसबी 
धाजई “इतर ही मरी परेमी । ऊब सत्र में जीदिन कफ हूप्रह दिस 
प्रदाता था शभाइ धान सरी इग शवैगा यदि दैशात्‌ मरा जीवन 
(है ही (दस इभाप्त की हे ऊाय तो भी मेरी घोर मे शाकारे लिफ 
एमी जेघइ छा पटे मी , (है धापार घर रूम धाम दन रब आपपरन 
थे रपकभो| कए क्रपते (! 


श्र 
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विनाय, उसके विचार, रहन-महन झ्र।र छुख कात सक्॒म हू | 
7 ॒ गया था । एक प्रवार का प्रच्छन्त विद्रोह, प्रतिशोध की प्रदम्य 
च्छा, मनस्तुष्टि के लिए बुछ भी कर डालने का उन्‍्माद भौर 
पने रूप-गुण का गव॑ उसमे प्रत्यक्ष दिखाई पडता था। शांतिवादी 
गैर संक्रोचधील होने के स्थान पर भब वह कठोर भौर साहसी हो 
या था | उसवी इस दुृढ़ता भर मनोदल वा प्राभाम उसके शब्दों 
। भी मिल पाता था | भ्रव उसकी वाणी वैसी दीन और याचना 
गूचक नहीं थो। उसमे भ्रात्म-बल झौर पौष््षप की गजना सहज 
ब्रक्षित हो जाती थी | विन्तु यह सब होरर भी वह झसतुलित नहीं 
दा । प्रपने बाह्माचार वो धथादाव्ति निमत्रित रखता था। ग्रत- 
लालसा भौर शामना को उसके प्रान्तरिक भादो का पता नहीं चल 
सवा । दे उमके प्रति देसी ही भादश्यवता प्रौर निश्चिन्त थी । 
उन्होने स्वप्न में भी यह वत्पना नही की कि प्राज का सोमदत्त वह 


शिलाखब्ड है, श्सिमे टवरावर दुढतम वस्तु भी मिन्‍्न-मिन्न हो 
सब्ती है। 


सोमदत्त कद भो उसी मौलथी के प्ते को देखत हुए सोच 
रहा घा-- 

पध्ाज प्रनेक सभ्रानत नागरिव मेरा प्रादर करते है। उनका 
स्नेह मेरे लिए सुलभ है । कितने हो वरिष्ठ राज्य कम डारी भी भेरे 
ऊपर कपा रखते है । थोष्टा-बट्त घन झजित षर चवा हैं! बसे हे 
दम, पड़ले था झाधा देखव फिर से पास भ पा गया है । गिन्‍तु यह 
ध्रधारिति, यह छोम बितना दिघालित वरता रहला है. बासना ने 
मुभे भसे समभा ! 

हो| ? बयो मे उसी बा हृरतगत वर लू धोर्तब पृष्ठ गाय है 
सुम्धरी दह पति-मति? लेबिन शुरन्‍्त ही घरतमंन ने एक विड, पम्प 
चणा मे शाथ उसे भवभोरा- “उहें | प्रग इसमे ब्या है”! हए 


_् 


आओ 


पड 


बन 


हु 


“क्या वहा --%् सविणी की भाँति फुकारवर वामता 
ते उसवी धोर देखा--“मोमदत्त ? में बहती हू--मसावधान ' 
शब्दों पर सयप रक्कर बुछ बहा करो । यह वरयों मूले जा रहे 
हो कि मैं बही कामना हाँ, जिसके पद-रज से तुम प्रपता जीवन 
सावंक कर राषने वी भाघना झाज मे भो रत हो। में नही राम 
पाई थी कि तुम इतने कतघ्म धौर क्षद्र हो ।'' 

'वया ? में कया हुँ एक वार फिर तो कहो / 

हाद्े, कुतध्त लम्पट, पराखण्डो, झसम्य ! बया-कक्‍्या कहें 
तुमफ्ी ? तुम मनष्य दे रूप मे रास हो राष्षस ! मैने भव 
समभा । चलो -कामना उण्डी को भांति लष्ठी हो गई भौर 
शादेश भरे स्वर में कहने लगी- लौटाभो नौका ' में अ्थ आगे 
नहीं जाऊंगी सुन रे भेरव ! मुर्भ दे पतवार भौर वह सोमदत्त 
के हाथ से डांड लेन के लिए उसके पास बढ गई । 

सोमदत्त विचलित हो उठा । क्रोध ने उसे उन्मत्त कर दिया 
था। वह यह भो नहीं सोच पाया वि से वया करने जा रहा हू । 
जँसे कपोत पर सचान ट्टता है, टोक उसी प्रकार वह वामना 
थी पश्लोर ऋपटा झौर विद्यवगति से उसका फ्मनीय कलेवर अभ्रधर 
प्रै टॉग लिया । क्रोध श्लोर हिसा ने उसे इतना विवर्ण और पाश- 
विक रूप दे दिया था कि कामना सिहर उठी। किन्तु सोमदत्त ने 
फिर कोई सबल्प-विकल्प, तर्क-वितक नहीं किया। वैसी हो सिह- 
गजन के सदर से कहता रहा-- 'पापीयसी ' ले, रूप के गयव॑ भौर 
परम की प्रतारणा कह फल भोग ।” झौर दूसरे क्षण श्रपती पूरी 
घश्ति से उसने जीवित सोदय॑-प्रतिभा को धारा में फेक दिया | 

नौरा प्रब भी धारा के साथ बहती जा रही थो । इस काण्ड को 
देखकर वह क्षणेक के: लिए शगमगाई , फिर सतुलित होकर प्‌थ॑- 
वत्‌ बहने लगी । 
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पपने ब्त्य गौर उसको सफ्लतां पर वह मन हो मन प्रसलन 
हो उठा। प्रागे बी योजना ने उसे उत्साहित कर दिया था। भरव 
से बोवा--'मैरव ! नौका तद पर दाँप कर लालसा के पास जागो 
घोर जैसे भी सम्भव ही, उसे वाटिका के द्वार तक ले झाभो। में 
बहीं मित्‌गा। साथ में प्पना रत्न कोष भौर कोई शस्त्र भी लेते 
झाना। यदि मैं न मित्‌", तो थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लेना 

अरव ने डौड चनाते हुए गहा--“जैप्ती भाशा । किन्तु भ्रापके 
लिए बोई प्राशंका तो नहीं है ? यदि किसी संकट की सम्भावना हो 
तो पटल उससे रक्षा वा उपाय करू |! 

“जो परे गए, सहन दश्ेंगा १ तुम खीघे लालसा के पास जापो घोर 
बिना इंच घटना थी चर्चा विए , कोई कत्पित भावश्यकता दतावर 
उमर बाटियाद्ार पर प्राने की प्रेरणा दो। प्रागे, में सेभाल 
सुहा। 


“प्राप निश्चिन्त रहे, स्वापी ( में बढी सरलता से उसे ले 
प्ारुया 4! 


“जया रच वही है न" 


(प्रभु! मौलथी पे भीच लहा है। घोड़े सदल झौर वेगवान 
है। श्राप प्रसन्‍न सम से उस उपभोण बरे 
/शापो डिल्‍्लु ध्या रई-लालर को धरे ली ही लावा । गोई 
हरी शादी ह पता चाहिए । कोई दाशी धादि भाए तो उसे लौटा 
रे ] दूसरे री उपतियति हे मेरे कायं-तम मे बाघ! भरा सबती 
4 

हु भेरब मे मोबा पुमाई कोर रिनारे लग|दर उतर पश $ 

बाण पाप बडी चलू, है उसे लेबर झाउंदा ।/ 
ए8दक्त इृछ इला भही । अपत्ताप शाटिबा को छोर भम 
इया । फरब मे रम्सी निवास प्रौए भोज को सटेसे दापपर 


ण्ढ 

इस्ट्रप्रस्थ की सीमा पार बरके जब सोमदल राजस्थान के 
भार्ग पर पहुंचा, लव उसवा मन बुछ प्राब्वस्त हुआ। सन्‍्तोष 
गौर श्राति की संस लेकर उसने रथ रोक दिया और भैरव से 
बोला--भरव ' झव हम लोगो का मार्ग निरापद है, यहाँ से 
धीरे-घोरे चलेंगे उतर पड़ो और थोड़ी देर विश्राम कर लो । यहे 
देखो, पास मे कुपां है भोर वरगद वी छाया भी । दोपहर ढल जाने 
पर प्रागे चलेंगे । तब तव भोजन की व्यवस्था करो | 

“जैसी श्ापतों श्राज़ा । कहकर भेरव उतर पढा। सोमदरत्त 
भी उतरा। भैरव ने तोनों धोड़े एव डाल से अटवा दिये, भौर 
उनके चारा-वानी तथा ध्रपने मोजन की व्यदस्था में जुट गया | 

सोमदन ने लानमा को गठरी निकाली भौर उसे खोलकर 
बाहर ले झाया। यदपि उसके मुंह मे प्रथ कपड़ा नहीं भरा था, 
भौर हन्द्रप्रस्त में भोजन बर लेने के वारण वह ग्धिक भलीन भी 
नही हुई थो; फिर भी इस प्रप्रन्याजशित धटना-त्रम ने उसे इतनी 
दाकित धोर मू मु ख दर दिया था कि वह हतप्रभ ऊँसी हो रही थी | 
मुख वो भ्राति क्षीण हो गई थी झौर रोती रहने के कारण श्राँसो 
भें लाती तथा सूजन भा गई थी। सोमंदत वे इम झाचरण ने उसे 
इतनी छुब्ध घौर विमूढ़ बर दिया था कि वह मृद्दित के लिए 
चिल्ला भी नही सबतो थी। झौर यदि चिल्ताती भी, तो व्यय । 
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भरय ज्तर कटा था। उसने पष्ा-... खाक और निए कक 
प्रमा ह 2० 
“उप पर बैठ सो. सड़े क३ ३३ प्रोर संकेत करऊ 
पोमदत्त + ४७8८, सी चाय उल) | 
7रय हे पोल पोतत क्रिया ग्रोर 


जछवकर 
५ 


इन्द्रप्रस्थ बी सीमा पार परके, जब मोमदत्त राजस्थान के 
मार्ग पर पहुँचा; तव उसका मन बुछ प्ाश्वस्त हुग्ना। सन्‍्तोष 
और श्राति की मास लेरूर उसने रथ रोक दिया सौर भरव से 
घोला--भैरव ! अब हम लोगो का मार्ग निरापद है, यहां से 
धीरे-धीरे चलेंगे उतर पष्टो प्लौर थोडी देर विश्वाम कर लो । यह 
देखो, पाप्त भे कु मरा है प्लौर वरगद वी छाया भी । दोपहर ढल जाने 
पर ध्रागे चलेंगे । नद तक भोजन की व्यवस्था करो । 

“जैसी ग्रापत्री भाजा ।  कटकर भैरव उतर पडा। सोमदत्त 
भी उत्तरा। भैरव ने सीनो घोड़े, एक डाल से झटका दिये, गौर 
उनके चारा-पानी तथा झपने भोजन की व्यवस्था में जुट गया। 

सोमदल ने लॉौलसा वो गठरो निवाली भौर उसे खोलकर 
बाहर ले प्राया । यद्यपि उसके मुंह भ भव कपड़ा नहीं भरा या, 

... जद्रप्नस्त में भोजन कर लेने के बतरण वह भ्रधिक मंलीन भो 
(थी, पिर भी दस ध्रप्रत्याशित घटना-कम ने उसे इतनी 
धौर मूमु ख बर दिया था कि वह हतप्रम जेसी हो रहो थी। 
जाति स्षीण हो गई थी झौर रोती रहने के तारण श्राँखों 
ली तथा सूजन थ्रा गई थी। सोमदल के इस झाच रण ने उसे 
शुन्घ शोर दिमूढ बर दिया था कि यह सुकित के लिए 
॥ नी नहीं सबतो थो | झोर यदि खिल्लाती 'भो, तो व्यर्थ । 
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प्तोमदत्त का नियन्त्रण इतना कठोर और सजग था कि उससे बच 
नेकलना स्वंधा असंभव प्रतीत हो रहा था । यदि रथ पर मे कूद 
डरती, पीछे-पीछे यम राज का प्रतिनिधि भैरव चौकसी करता हुमा 
चल रहा था। वह घनुष-वाण और भाले से सुसज्जित था। यह 

इ व्यवस्था देखकर लालसा निराश हो गईयी। वह्‌ 
चुपचाप रथ के कारायार भें गठरी बनी बैठी रही भौर सोमदत्त 
निविध्न गति से श्रागे बढ़ता रहा । 

बरगद के नीचे छाया भ्रौर ठंढक थी । वायु का प्रापप्रद स्पष्ष 
पते ही बालसा के घरीर में स्फूति का संचार हो म्राया। उसने 
एक बार इधर-उधर देखा; फिर सोमदत्त से बोली--“भापने 
मुझे यह किस अपराध का दण्ड दिया है ? 

“लालसा ! मुझ अपने कृत्य पर स्वयं परचात्ताप हो रहा है। 
किन्तु बया करता, विवश था; इसके अतिरिक्त मेरे सामने कोई 
'ेसरा विकल्‍प ही नहीं था। जानता हैं कि तुम्हें बहुत कष्ट हर्प्रा 
है, किन्तु इसे कम करने की न तो मुभमे सामरथ्यं थी, मौर न | 
इच्छा |” 

सखिन्‍न गम्भीर स्वर में लातसा ने कहा--“मुभे आपसे ऐस 
झ्राद्म नहों थी। मां के वंचित करके मेरा प्रपहरण करने क॑ 
प्रेरणा झापको किसने दी ? भाप तो ऐसे व्यक्ति नहीं थे ! 

“प्रेरणा देने वाले को न धृछो लालया ! उसका नाम सुनकर 
पष्ट होगा। वह तुम्हारा परम म्रात्मीय व्यित है।' 

मेरा आत्मीय है! बैन है वह ?” लालसा चौंक 


 माँ।! 


“चुम्हते भराँ जे उसे कहा 7।-- तुम इसके गुर न ॥ 
पकोगे | $कस मेरे के, पयीत कक उसका पयअदर्क कर 
दो; इस पुम्हारे विधिवत दीक्षा हे (छए उठहोने मथरा ओे 
भानन्द स्वामी) का भाग सिया जा । बसतु; # सडक मरषित्य का 

अनुयायी हैं भीर इसलिए पुमसे स्पच्ट कहना पाहवा ह $ ते 
निरचय पर ढ़ हा | चाय €) पुम्हे बह ४) विदवाय दिक्कत 
है कि उमसे प्रणय रके कहे जिसे) प्रसार 4 प्रभाव पै+ 
नहीं कर सकेगा | भार का बंधक भीर गुय 3गहारे प्रागे कर 


अझ्य रहेगा | है|, एक बात मोर कट: गा>मेरे कप कपता प्रशजग 


पियाक है ि। होकर उ्गही बोर ३१३ 
भी 
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तो मैं राह वा भिखारी हो गया। वह पाप, वह छल भव अपने 
साथ नही करूंगा ४ हे 
उमवी मुद्रा भौर स्वर में सहसा यह परिवर्तन देसकर लानगा 
घबित हो उठो। भय वा स्थान जिज्ञासा ने से लिया भौर झोक 
बा रुप सहानुभूति का बलेवर घारण करने लगा। सोमदत्त ई प्रति 
उसकी जानबारो बहुत कम थी। उसे केवल इतना हो ज्ञात था 
के यह मेरी माँ का भसफल प्रणदी घोर प्राजजारी दा्म है, 
बन । इधर, बुछ दिनों से उप्तमें हो रहे परिवर्तत को देखबरर बह 
चवित थी। विन्तु कभी दिसी से बुछ कहा नहीं था । कहती भो, 
तो बंणा प्लौर दयो ? 
बस्तुत. सोमदत्त में भ्रापाद मस्तक परिवर्तन हो गया था। जो 

पहले मितभाषी,, देन्य पोडित भोर बुष्णप्रस्त या, वो प्रव स्वस्थ, 
दाचाल सम्पन्न भौर श्राशादादी हो गया था। रूप लावष्य में 
पहले भी बम न था झौर भ्रव तो प्रौर भी प्रावर्धक हो गया था । 
प्रएपविध्दाम थो उपोनि से प्रदोप्त उसके तेजस्वी नेत्र दुर से ही 
दता देते थे दि यह व्यक्ति दृढनिष्चयी प्रौर पुरुपार्थों है। प्रव बह 
पहले वाला घदन्ति वा धरप्टिपुत्न शोर नतंकी वा दास सोमदत्त 
नही, उत्तर भारत भा विस्यात सगीताचाय सोमदत्त नादशांस्त्री 
था जिसे मुख पर अधीनता की छाया नही, वरन्‌ प्रधिकारों 
दो दाद थी । घ्ात्म-दल बे: प्रभाव से, वह पैंतीस वर्ष का हो 
छान पर भो दीस-दाईस दर्ष बा स्वस्थ-सुन्दर युवक प्रतोत होता 
था । दिशपत , जद से बामना के प्रति उसके मन मे विराम ध्रौर 
विद्रोह उत्पन्द हुए, वह दहुद सतेज दिखाई पइने लगा था | 

. ेम मे उठ रहे धनाई न ते क्षण-भर के लिए बलात्‌ मुवित 
परर लाससा दे चारीत्व ने भोमरत्त वी घोर देखा शोर उसको 
विवेद्ल) बरने लगा--पृरष हो तो है; किर मेरा पूरदंपरसचित भी । 
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गेरे कक रहो। +९ कोई ग्रभाव, 
है सकेगा) | 
+भी नही ३० पकुआ 2९ 
पम्हा पेंच प्रय इतनी) ड्वर) गई ह || भेर 
"५7 मेज ् / इम्हारे _ए #+ ., 


“इतने बठोर हो गए। झाप ! बये मेरी माँ सदा हे लिए हट 
गई ? हाय! माँ ! प्रो माँ! प्राह !” इसके प्रागे लाइसा बुछ न 
वह सवी। वषण्टावरोध ने विवश कर दिया भ्ौर वह सुँट दौवेयर 
रोते लगी । 

सोमदत्त थोही देर चुपचाप बैठा रहा। बदाचित्‌ प्रपने नृत्य 
धौर लातसा को मनोद्मा वा विश्लेषण कर रहा था। लादसा को 
मिसकारियों ने उसके मानव को छू लिया। यथा समय स्वर थे 
भबुर बनाकर वबोला--''खेंद न वरो सालसा ! मैं भी मनुप्य ही 
हैं, पशु नहीं | तुम्हारी बेदला वो समभता हूँ पर क्‍या करता, 
विवश था। प्रघीर न होवर वर्तमान वा वरण बरो घोर मेरे 
साथ अपने भविष्य वो सथुवत करके जीवन-पथ पर प्रागे बदों। 
जमा कि पहले कह चुवा हू ---परिस्थितियाँ ही विश्व की निर्माश्रो 
हैं। उचित, प्रनुचित भ्रौर पाप-पुण्य वी परिभाषाएँ स्वय परियतन- 
घोन हैं। मैं प्रत्यक्ष का समयंक हूं। प्रतीत का स्मरण प्रमादियों का 
पनोरदत है ग्रौर भविष्य वी चिन्ता कायरों वी भीरता। मैं पृर- 
मार्यी उसी को मानता है जो वतमान को अपने प्रनुकूल बना ४ 

लाससा ने किर एक नि श्वास लिया। यह उसकी क्‍्लास्ति 
प्रौर पराजय का सूचक था । निराश वाणी में दोतो--“चेप्शा 
वहंयो कि ध्रापको सतुप्टकर सक्‌। किन्तु इस समय मैं वहत दु.सी 
हूँ । मेरा व्यवहार भापको प्रसन्न नहीं दर सकेगा। चाहे जन्म- 
जात सस्कार घहिए चाह मरी भानसिक दुवलता ; मैं ग्रपनी माँ 
व लिए स्यावुल हो रहो हू | उसे भी श्राप साथ लेने पश्राते, तो 
मु घोई हु ख न होता । माँ का प्रमग भाते ही बह गम्भीर हो 
गई । सोट बदन सस्वार उसे व्यवित करने लगा और झखो से 
दो मोदी दुलकः पड़े । 

दामना भो जल म्ाधि दे देने के पह्चात्‌ सोमदत्त की प्रतिः 
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गत $/ थी । कक ह श्रत्रि किए गए ब्यक 
हर के उप क्र 

पा । | धामया $ [इक 

भ्रिद्या जे 


मेजुष्टा प्र२ ६ मत काम्ग 
* यह मलेनों वर्क 


प्रतण मन हे 
#रक रन, पद घाज उत्ते पार ग्र रही 
५8 प्रशु-किश्यो १ उत्ते किफत्तिक ३२ दिया । बंप घर गांगीय 
का पन्‍पन उे रोफन । ज्ठा भ्ौर 
मावावक | तिष्रा क) भांति सनक कमनोय कस 
पट सी) 
लगा $ क्सिय नही किक | मूतिवत विसेष्ट बेटी 
रह । उसको केतका गया केक्स एक सा-5वातगति । 
पेमदत्त के ज्स़े नकन्पन हे समेटकर देदय से लगा किया 
भोर थोष्ट) देर तक घयकी मास | उत्रकर | जे सवा चोजता 
रहा । कर, गोद में (; गए हुए एकबारगी सड़ा हो गया प्र)र 
भविराम गा से क्रितनी ही! प्रणय पैदायें उसके मस पर प्रंक्ति 
कर दी | 
राजा भ्रगी 


प्रति के जो है। हुमा या, उससे 


९, 


पाँच वर्ष व्यतीत हो गए। इतना समय कस नहीं होता । 
मस भवधि में सोमदत्त वी जीवनघारा दूसरी प्लोर मुड़ गई थी। 
प्रद उसका रूप सर्वधा परिवर्तित दिखाई दे रहा था। त्यागी- 
नन्‍्यांसी ग्रषवा निरादश-विरकत न होकर प्राज वह एक सम्पन्न 
भोर प्रतिप्ठित गृहस्त था। समीत-साधना हो उसकी जीविका 
थो; विन्तु ऐसी नहीं कि उसे कही मोली फ़ैलानी पडे। अधितु 
वह सदा बुलाया जाता था। बड़े-बड़े राजा महाराजा उसे 
उत्सव-पर्वों पर भ्रामन्त्रित करते थे, जहाँ से लौटते समय पुर- 
छोर घोर पारिश्रमिक वी प्रचुर घन राशि उसके साथ होती थी । 
लालसा भी श्रव पूर्ण युवती हो चुकी थी । उसका रूप-सौंदयं 
भुदूर प्रदेशों तवः चर्चा बा विषय बन गया था। सोमदत्त की 
पत्नी के रूप भे उसे झौर भी स्याति मिलो थी । दोनो जहाँ भी 
जाते, साथ-साथ ( सोमदत वादन कला से निपुण था घोर लाससा 
नृत्य तथा गायन में | रूपरेणवा से दोनो प्रावर्षबः तथा प्रियदर्भी 
थे | सोमदजत बा व्यक््त्व जितना प्रभावशाली था, लालसावा 
उतना ही झविश्मरणोीय । उसका एक-एन धय जैसे दिलास धौर 
सौन्दर्य बे उपादानों से ही निर्मित हुष्ा था । शौर वर्ण, घम्पा- 
पुष्प जसो झ्ाभा, चार चचल नेत्र, हवरथ दोध भुजागे, उस्नत 
उहोज, प्रृष्ट जघन प्रदेश, मांसस नितग्ग घोर उन पर सहरादो 
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आल्वादमयी शुचिता का प्रसार कर रही थी। जयजयकार, कीतेन 
वादय-ध्वनि ने श्रौर जनरव ने व|तावरण को इतना कोलाहल-कम्पित 
कर दिया था कि अपना स्वर भी दूरायत प्रतीत होता था। 
लगता था--समस्त विश्व की पवित्रता और उल्लास इसी मन्दिर 
में केच्धित हो गया है। धरती से ग्रन्तरिक्ष तक सत्र आमोद प्रौर 
भक्त का प्रभाव व्याप्त था। 
रात्रि का प्रथम अहर समाप्त होते ही संगीत-समारोह प्रारम्भ 
हुआ। देश भर के विज्यात कलाकार आए हुए थे। सोमदत्त भी 
समभ्रीक सपत्नीक उपस्थित था । अनेक गायक-गायिकाम्रों ने 
अपनी-अपनी कला का प्रदर्शन किया। दर्शक आनन्द विभोर हो 
उठे । किन्तु सबके अन्त में जब सोमदत्त का निर्देश पाकर लान्षता 
रंगमंच पर आई, तो जैसे भमानिशा मे सूर्योदय हो गया। मन्दि 
हा कण-कण प्राणकान्‌ होकर उसकी अश्रशसा में 'घन्य-घन्य” कहने 
तगा। 
मन्दिर की प्रकाश्-व्यवस्था ग्राइचयंजनक थी । झाषुनिक 
चुत उपकरण उस समय किसी की कल्पना में भी नही भाए थे; 
।र भी श्राज के--सम्यता के चरम शिसर पर पहुँचे हुए इम 
ग़निक युग के यान्त्रिकों को चमत्कृत करने वाले रासायनिक 
गयों के द्वारा उस समारोह के घृत-दीपक, प्रपने प्रकाश से रंग- 
ता को विभिन्‍न प्रकार की झाभा से ज्योक्तित कर रहे थे। उन 
रंगीन ब्रभ्क के पारदर्शी भावरण डासकर, इच्छानुगार 
दा उत्पन्न किया जा रहा था। 
लातसा का नाम उससे पहले ही चिदम्बरम्‌ पहुंच चुका था। 
वर्नादक में रहते हुए उसकी रुयाति लगभग सारे दकषिष भारत में 
, वायुमण्डल वी भाँति व्याप्त हो गई थी । जिरहोंने 38 उसकी 
मंंसा मुती थी, वे झाज प्रत्यक्ष दर्शन के इच्छुक थे भौर जिस्ोोंते 


दैबज देया था, दे उसका गायन खुलने को प्रधीर थे । उन सवबरी 
प्रातुर्ता बेबल एव शब्द में सिमटवर रहे गई थी-प्ररे ' 
जमे ही, इसने दर्शकों बी झोर उन्मुरा शीक्र प्रमिवादन की झुद्रा 
प्र मुस्यरावर, धश्रधमु दी पतत्रो से प्रीवा शो स्निव भुकांया, सबये 
मुंह से निश्ला--"प्रे ! 

लगा--भमगार था सौदय इग रमणीमति में बेन्द्रिव होदर 
मुग्पय रा रहा है । 

दोव इसी ग्रमय प्रशाधवार ने धपनी वला दिग्शाई । रगमच 
बा वह भाग जितने में खटी हॉवबर नतंत्री धपना प्रदर्शन करती 
थो, शिले हुए बमल वो शाइति वा दना हृथा था -वगे ही दल 
वैसा ही बीज बोश, झौर वैसे जलविन्दू । लालसा ने दो पग बदाय 
भौर उसी कमल पुष्प पर जा खड़ी हई। प्रवाशवार ने उम्र छटा 
को प्ौर भ्रधि]क मोह बनाने के लिए दीपत्र। के भ्रावरण ददल 
दिये। पहले सव बुछइवेत था शुक्ष- ठोव चन्दिक। की भाँति। 
बिन्तु भ्रादरण बदलते ही सारा रगमच नोले रग का दिखाई पड़ने 
लगा। वह शोभा, वह थी विदमस्वरम्‌ वासियों के लिए ग्रथुतपूर्णं 
घी । सद बृछ नीला हो गया था । क्षणेत्र के लिए दशंक यह भूल 
गए कि वे वहाँ थंछे हैं। रगमच उन्हें सागर-तल में स्थित विष्ण 
लोबव जैसा प्रतीत हुभ्वा, जिसमे लालसा की रूप-छटा पदुमासना 
लष्मी वी भ्रान्ति उत्पन्न कर रही थी । 

सोमदत ने संवेसत विया, वादकों ने झयने-ग्रयने यन्त्र सेंभाले 
झ्रौर दोणा, मूदग, वशी, भाँक श्ौर मजीर वग समवंद स्वर गूज 
डटा। ठोक इसी समय प्रद्ाशकार ने नीला प्रावरण हटाया प्ौर 
पहले को सो दुग्ध घबल ज्योत्स्ना मे, दश्शंको ने देखा--सुन्दरी 
लालमा पालाप ले रही है-- 

“भखसिल जगत, धरा ' 'घा "7 ''र ( 
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श्रोता मंत्रमुग्ष हो गए। उनका अप्तए 5४ 5 
प्रमुभूति शर्ति संगीत की मधुरिका में तत्मय हो चली। प्वती 
धपधमितक गा भूलकर प्राणों का स्पनदन गीत के प्रारोह-पवरोद 
से भाव हो गया । यंत्र घासित की नाई वें मीन भी तय पर झूरे 
रहे थे । भाषी रात का मम | दाण-दाण पर दरिवर्तित होते 
मतरंगी। दुति से प्रालोकित, पदुमासर रंगमंच पर खड़ी लाली 
का सृश्य सबको प्रात्म विसुष बनाये हुए था। उसके प्रति ते विनिदकी 
रूप भर किन्तरी-विभोहक स्तर ने जैसे मोहन मंत्र डाते रखा या 
लगभग एक घडी तक वाद को स्तंमित रखते के वीई जब लालसा 
कृत विराम संकेत पाकर बाद्यय॑त्र मौन हुए, तो जैसे स्वप्न 56 
गया । जन समूह चकित होऋर इधर-उधर देखने लगा | उसे 
प्रानन्द की वे-वल स्मृति रह गई थी, बस । उसके 
जाने से, सारे श्ोता, सारे दर्शक इस प्रकार झकुला 
दुघघंटनावश तीर्थयात्रा में अपनी सर्वस्व गे वाकर कोई व्यवितिविर्धि ते 
हो गया हो । 

समारोह की समाप्ति पर लौटते हुए जन समूह की चर्चा की 
एकमात्र विषय था-- ऐसा रूप, ऐसी कला के देखी टी 
गई। 

उधर, सोमदत्त सोच रहा था- ने 

आर, लालसा झपने से पूछ रही थी“ 

दूसरे दिन सोमदत्त दोपहर के समय 
रहा था। चिन्तन का केन्द्र लालसा का सहवास 
सौंदर्य का, पाँच वर्षों तक अवाध उपभोग कर 5 
श्रब वह स्वच्छन्द जीवन व्यतीत करना चाहती थी । लालता हों 
सम्पर्क प्रसिद्ध-प्रद तोथा; पर उसमें एक उत्तरदाः 
बहन करना पड़ता था। यह सोमदत्त की अरृर्ति के विपरीत 
श्२र5 


क्रिया में समय पाकर प्रकल्पित रूप घारण कर लेती हैं । 
सोमदत्त ने क्षैण-भर सोघा--कोत होगा 7 फिर भेरव 
बंहा-- बेला लाग्नो । 
थोड़ी देर बाद भरव लौट कर आया तो सोमदत्त ने देखा 
उसके साथ एक युवक आ्राया हुमा है! प्रौर व्यकितत्व 
से किसी स॑ भ्रानत वरिवार का प्रतीत हो 
' झौर साज-सज्जोां आकर्षक-नेत्रो और अधरों से रफक्तिकता-सूचेक 
।भा विकरित हो रही है । शील गौर विनय की मंफूरती से स्वर 
की अत्यधिक प्रिय बनाकर वहें कहें रहीं है 
हू इसके लिए क्षमा देकर मेरा विनर अंभिवादन स्वीकार करे | 
यह साहित्यिक भाषा! ऐसा शिप्टाचार सोमदत 
टी ओर देखा--' भाईएं, नमस्कार । 


आइचर्य चर्कित होकर उसके 

यवक पास अ्राकर बैठ गया । 

दोनो ते एक दूसरे को जिज्ञासामंगी दृष्दि से देसा ! 

सोमदत्त ने प्रश्त क्िया--कहिए भे पवी वां रोवी वार 

रातता हूँ ? 

यवक ने पास खड़े भैरव की झर ससम्बोध देसा । 

सोमदच्य ने उसके झंपमजस की पग्रनमात कर लिया। भर 
। झोर देसदर नेत्रा से सकेत किया“ जाप्नों । 

भैरव चला गया। 

देते प्रागमन ट्री । 


महाँ, व भाप निस्‍्मस कोच आभावस बताये, के 
किस प्रकार आपके काम प्रासरुता हैं? 

“ध्राप मुझे सुवा एक क्षण के लिए हु रादु्ित हुपा 
(फिर जैसे भीतर वी सारा बल समेद कर बोला- दिए बरें। 


भरा प्रयोजन बहुत ही निदनीय झोर स्‍्ापई सिए 
शिव उसे घ्वक्त किए बिता सु शाति नही मिंत रही थी; इगीटिए 
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प्राया हूँ ।” 

“हस क्षण यो मैं झपने झ्रापके लिए निन्‍दा-प्रशंसा से परे वा 
समभता हू । विश्वास रखें, तनिक भी प्रनुचित नहीं मानूंगा। 
गाए प्रपनी बात बह । उसे स्वीकार कर सकू ग्रथवा नहीं, यह 
दूसरा विषय है, पर भ्रापका कथन मे शान्ति-सहिष्णुता वे साथ 
सुन लुगा, इसवा वचन देता हूँ ।' 

“तो, थे लालसा के सम्बन्ध में भाया हूँ ।" 

“स्पप्ट बोजिए ।' 

एल रात विप्णू मन्दिर मे उसका रूप और नृत्य देखव र में म 
जाने विस प्रतीत प्रेरणा से बहते ही व्यावुल हो उठा हूं । मु 
प्रपने में एक ग्रज्ञान-सा प्रभाव, जिसके बिना जीवन भिम्मार प्रतीत 
होता है, निरन्तर खटबता रहता है। में यह भी जान गया है कि 
लालसा भ्रापदो विंवाहिता पत्नी नहोीं शिष्या ग्रथवा प्रेमिका है । 
न जाने कौन, मेरी प्रन्त रात्मा से कश रहा है -“लालसा की ग्व- 
तारणा तुम्हारा प्रभाव दूर करने वे लिए ही हुई है ? उसके 
विंदम्वरप्‌-प्रागमसन का यही मूल बाग्ग है। भ्रत में आपसे 
प्रार्थना वरता हूं कि भ्राप हम दोनो को दाम्पत्य चूत्र मे वाध दे । 
इससे उत्पन्त ग्रापकी व्यावसायिब हानि के लिए में उत्तरदायी 

रहेगा घ्ौर जितनी भी कह्ेये घनराक्षि देकर उसकी पति कझूया । 
में बिसी भी मूल्य पर लालसा को प्राप्त बरने के लिए कतानिइचय 
शोबर ही, भापसे ऐसा प्रश्नद्व निवेदन घर भवा हैं । ः 
युवद बी धात्मदया सुनवार सोमदत्त में एड नि दवाग लिया 
गौर सोचने लगा--- 'बप्ा बस ?” 
इस समय उसे सत मे एबं घन्‍्तई रद्ध उठ खड़ा हुआ था-- 
लालगा से मुबित पाने बी राह मैं खोज रहा था। जान एटता है 
ईश्वर मेरी दृब्छा पूति वे लिए ही हस युदवः को भेजा है। फिर 
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सोचता--पाँच यर्प तक उसके रूप यौवत से अपने को तृप्त करता 
रहा हूँ, कया प्रय इस प्रकार परित्याग प्थवा विक्रप करता उचित 
होगा ? 

थोड़ी देर तक उचित-प्रनुचित प्रनुखत-विरक्ित भौर 
लाभ-हानि के ऊहापोह में रहने के बाद उसने निरीक्षण की दृष्टि 
से युवक यी झोर देसा। नि£छत प्राप्य, आत्मत्मपं णे, एकाकीपन 
वी व्यया भौर भ्रयरस्थ उत्सुकता के भावों से पूर्ण मुख मण्डल 
लिए वह प्रागन्तुक भ्रपलक दृष्टि से उसकी झ्रोर देख रहा था । 
सहज संयम श्रौर निनम्र शासीनता से निर्मित उसके ध्यवितत्व ने 
सोमदत्त को आझ्राशवस्त कर दिया। मन ही मन निर्णय किया-- 
लालसा को सुखी रसने में यह भ्रपना स्व॑स्व श्रपित कर सकता है ! 
बोला--- 

“प्रापने सवंथा प्रपरिचित होकर भी जिस स्पष्टता से भपनी 
वात कही है, उससे में प्रसन्‍त चकित हूँ प्रौर वचन देता हूं कि उत 
पर सहानुभूति से विचार करूँगा । किन्तु आपका प्रस्ताव बहुत ही 
गम्भीर है। उस पर निर्णय देने के पूर्व भली भांति सोचना होगा। 
प्रापसे पूर्व भी ऐसे कई निवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गए थे 
केन्तु मैंने उन सबको दुकरा दिया। भस्तु; प्रापका परिचय में 
प्रभी तक नहीं पा सका ।/ 

“परिचय तो बहुत नगण्य है--युवक ने हाय जोड़कर उसों 
वनम्र स्वर में कहा--"काशी के सर्व श्रेष्ठि स्वर्गीय रत्चर्द्र 

ग पौत हूं, पिताजी सिंहल में हैं | घर में रत्नों का परम्परागत व्यव 
पय होताहै। तक्षश्चिला का स्नातक हूं भ्रौर माता-पिता की एक 
प्र सन्‍्तान । श्रकेले ही सारे व्यवसाय प्रौर घर का प्रबन्ध देखता 
 परिणनोमें माता जी हैं, तथा कुछ ग्रन्य निकट सम्बन्धी । बस, 
ही मेरा परिचय है, यही मेरी कहानी ।/ 
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“वरियाम देने वाला कोई भ्रन्य है। कम से कम मैं, उसको 
व्यवस्था में अविर्वास नहीं करता ।” 

“क्या लालसा को पाकर आपका जीवन पूर्ण प्रौर विकम्तित 
हो जाएगा ? क्या आपके चरम सुख का एकमात्र साधन यही हो 
सकती है, बस ?” 

“निश्चय !--कंचन का स्वर आ्रात्मविश्वास से पूर्ण था-- 
“पहले ही कह चुका हें कि यह मेरी पात्मा का प्राद्दान है | 
छब्बीस वर्ष के जीवन में, मै आज तक कभी किसी स्त्री की झोर माह- 
धित नही हुभ्ना | इसे दैवी प्रेरणा ही कहू गा कि कल रात्रि प्रधम 
देशन से ही मैंने लालसा को अ्रपने हृदय की भ्राराष्य देवी प्ौर 
जीवन-पथ की संगिनी का पद दे दिया है। भपनी म्न्तिम साँस 
तक मैं इस भावना की रक्षा करूंगा भौर सचेष्ट रहेगा कि मेरे 
हारा कभी कोई ऐसा विपरीत आचरण न हो, थो मेरे इस भाग 
पर प्रहार कर सके ।” 

“आप बड़े भावुक झौर झादशंवादी व्यकित हैं । । 

कंचन चुप रहा। 

“संभव है--सोमदत्त फिर बोला--”इसके पर्व इतने निकट 
से, भौर ऐसा भाकपषंक, नारी-रूप देखने का प्रवसर प्रापक्ों ने 
मिला हो ।” 

“पझ्रापका धनुमान सत्य है; किल्‍्तु भविष्य के लिए तो ऐसा 
नही कक्‍्ट्टा जा सकता !” री 

“एक संभावता श्रौर है'**” सोमदत्त ने चकित दुष्दि से कं बत 
की प्रोर देखा । 

“बताइए !” कंचन ने प्रम निवारण के लिए अ्पती साव- 
रता दिखाई । 

“पम्राषती इच्छा पति के परचात्‌ इुछ दिलों में, प्यवरा प्रौड़ा- 
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कि मेरा यह व्यवसाय छूट जाएगा। क्या आपने इससे होने वाती' 
मेरी हानि का अनुमान क्रिया है?” 

“अनुमान ययार्थ से दुर होता है। आप ग्रपनी हानि का सकेत 
दें में प्राणपण से उसकी पूर्ति का प्रयास करूँगा ।/ 

अच्छा ! ” सोमदत्त युवक के साहस पर चकित हो उठा । 

“हाँ-हां; आ्राप निश्संकोच कहें--कचन को मिथ्याभाषथ से 
घृणा है ।” कंचनकुमार की ग्रांखों में झात्मविश्वास भलक 
उठा । 
तब आप दो सहक्र स्वर्ण मुद्रात्रों की व्यवस्था कर दें! मैं 
लालसा के साथ सारा दल बल आपको दहेज रूप में दे दूगा और 
स्वयं एक सेवक को साथ लेकर अपने पथ की और चल दूगा।” 

कंचनकुमार झ्ानन्दित हो उठा। वह इतना प्रसत्त हुप्रा, 
जैसे विश्व की सम्पदा प्राप्त हो गई हो ! मुक्त भाव से विहँगकर 
बोला--- 

“तिशचय ही मैं आपकी सेव। करूँगा | कल प्रातः यह धनराशि 
ग्रापके पास झा जायेगी। और, आप भी ग्रपता वचन पूरा कर 
देंगे न १!” 

“अवश्य ! ” 

/उसी समय ?” 

“तुरन्त ! जब तुम मुझे मुद्वायें देने ग्राओ्रेगे, लौटे समग्र 
लालसा तुम्हारे साथ होगी झौर जैसा मैने वचन दिया है, यट 
सारा वंभव और दाडम्वर भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा ।” 

क्या इस समय लालसा से भेंद करना सम्भव है ?” 

“सम्भव तो है; पर उचित नहीं ।” 

कंचन प्रइनमयी दृष्टि से सोमदत्त का मुंह ताकने लगा। 

सोमदत्त ने समायान के लिए कहा--/वह जड़ नहीं, चेतत 
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गैंपकर, सोघदत्त ने दोनों का प्रणा 
ये क्षेत्र में प्रवेश किया। साथ में उसका अनन्य सेवक भैरव था, 
स। सेवक और स्वामी दोनो किसी अज्ञात लक्ष्य की भोर पत्ते 


। रहे थे। कंचन प्रसन्‍त था, लालसा मौत थी प्रौर भृत्यकर्ग 
कित-प्राशक्ति-सा उनकी झोर देख रहा था। 


मे लैते हुए, जीवन के एफ 


१० 
वाध्ची का सुप्रसिद्ध स्तन्‍्भवत्े --तगर श्रेष्ठि रत्नचन्द्र का 
निवास-स्थान । 

रामप्रासाद जैसे भव्य उस भवन की यगनचुस्बी अट्टालियका 

चर केतकी पुष्पो से निमित 'बुसुम कुटीर में बंठी लालसा प्रपने 
झतीत भौर वतंमान वा विदलेपशा बर रही थी । मन झौर मानसिक 
एक दूसरे से तक॑-वितक , शवा समाधान कर रहे थे। सोमदक्त के 
विद्रोह प्लोर कचनवुभार वी प्राप्ति दोनों वी प्रनुमूतियाँ वल्पना 
में सावार खड़ी एक दूसरे को परारत वरने का प्रयास कर रही 
थी । 

एवं पक्ष ने प्रश्न किया -“सोमदक्ता गुणी था। 

' रिग्सु गुण प्राहक नहीं | दूसरे ने उत्तर दिया । 

“कसे २' 

" लालतसा में बया ब्भी थी ? रूप प्रतिभा सभी तो थे, पर 
वह र्वा्थों इसका सम्मान सम कर सवा । पाँच दर्षो लब हृग्द्रिय तृप्ति 
दरते थन्वत पशुवी भाौति उसे दूसरे व हाथो देचगर भाग गया ।” 

“लेकिन सुपात्र के हाथों बेचा है। यहाँ लालसा वो न वैभव 
बी बी है, न प्रेम शो शोर न सम्मान बी। धाज वह एब' से? 
बी पत्नी है, बरोटो बी सम्पद्दा को स्दामिनों है भौर धपने घनुशुर 
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एक स्वस्थ सुन्दर यूवक को श्रेयसी है । कितना व्यवस्थित संयोग 
है। कही काई त्रुटि नही, कही कोई व्यत्िक्रम नहीं । झोर इस सब 
की भूल कारण कौन ? सोमदत्त ही तो ! क्या ऐसे व्यक्ति की 
प्रशंसा नहीं होनी चाहिए ! क्‍या वह कतज्ञता का पात्र नही है |” 

इसरा पक्ष निरुच्चर हो गया | इन तकों में बलथा ! 

पहला पक्ष विजय गवे से ठठाकर हँस पड़ा । 

तब दूसरे पक्ष ने क्षुब्ध होकर कंचन की प्रशंसा प्रारम्भ सै-- 

“कंचन है--तन मन दोनों से । उसकी समता ससज संभव 
नहीं । जितना प्रणयी है उतना भावुक भी । उदारता उसका स्यमत 
ऐ और रसिकता उसकी जन्म-जात् भ्रवृत्ति। उदास रहना उसने 
जाना ही नहीं। सर्देव हास-विलास से उत्फुल्ल, जीवन के प्रति 
ओस्यावान्‌ और स्वयं को घरती पर लाने का साहस रखने वाला 
ऐसा जीवन्त व्यक्तित्व कहाँ दिखाई पडता है विपुल वैभव का एफ 
मात्र अधिकारी कंचनकुमार यदि सुखी, सम्पन्न ग्लौर सौभाष- 
शाली नहीं है तो फिर किसे यह गौरव दिया जा सकता है । क॑पन 
की महिमा शास्त्रों ने भी गाई है--सर्वे 'गुणाफांचनमा श्यति।' 
लालभा को श्रपने भाग्य की भूरि-भूरि सराहता करनी चाहिए हि 
उसे कंचन जैसा प्रणयी पति मिला ।” इस तक॑ के साथ यह इतना 
एँसा कि लालसा तत्स्य वे रहे सको । वद्र भी मुक्त समर्थन के भाव 
से हेसने तगो । 

टीक इसी समय कं घन भाया। लालसा ने उठरर सवागत दिया 
मानसमंथन ने जाने कहा विरोदित हो यया था। दोनों परस्पर 
ग्रालिगन बद्ध ही गत । लालसा वा मु कमल विकसिल हो उठा । 
कच्चन ने उस पर;चपने प्रसाध्य श्रेम की मुद्रा! भक्ति करते टू 

की 4 मा ५ 
“मातसा ! तूझडूं कराकर मेरा जीवन सार्थद्र हो हुमा, पर मे 
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संग्रार के मुख-दुर, ह्प-विधाद, प्रौर राग-विराग से परे, समातरि- 
सीन जैसे थे जाने कितने क्षणों तक उगी स्थिति में बैठ रहे। 
फिर जब स्थ्य से धरती पर धाए, वा सालसा ने कहा। 

“स्वामी एक विचार मन में उठ रहा है ।” 

“कहो ।” कचने ने प्रातुरता पृवंक पृछा । 

/प्रापका यह भवन सुन्दर तो है, बढ़ा भी है, किन्तु कला की 
दृष्टिसे रूढिवादी विचारों द्वारा निर्मित श्रतीत होता है ! ग्राघुनिक 
का इसमें प्रभाव है। प्रापके प्रतुत ऐश्वर्यं श्रौर राजसी मनोवृतति 
के, यह सवंधा विपरीत है। यदि उचित समझें, तो प्रन्यत्र एक 
नवीन भवन, चाहे वह छोटा ही हो; किन्तु प्राधुनिक कला के 
पनुरूप झौर साज-सज्जा से युक्त रहे, बनवा लें । मैं चाहती हैँ 
वह इतना सुन्दर और प्रियदर्शी हो, इतता सुसज्जित गौर कलाएूर्ण 
हो, जितना आपका हृदय है ।/ 

कंचन ने लालसा का चिबुक उठाया प्रौर दुष्टि संगम करके 
उसके भ्न्तस्तल में उतरता हुग्ना बोला--“अवश्य | में शीघ्र ही 
तुम्हारी इच्छा पण्णं कर दूगा।” साथ ही अपने कथन के पुष्टी- 
करण स्वरूप उसने प्रणय की एक मुद्रा फिर से म्क्ित कर दी । 

लालसा विभोर हो गई । 

कंचन ने उठते हुए कहा--“मै अभी जाता हैं, और राजकीय 
तिर्माणविभाग के विशेषज्ञों से मिलकर सारी व्यवस्था करा दू'गा। 
प्रभु की इच्छा होगी, तो छ: महीने के भीतर ही तुम्हारे मनोनुकुल 
भवन बन जाएगा ।” 

“अरे, ऐसी भी क्‍या झीघता ? मेने तो सकेतमात्र किया था । 
कभी अवकाश के सम निरिचन्तर मनसे वहाँ जाकर मिल लीजिएगा 
मैं उत्सुक अ्रवश्य हूँ; किन्‍्तू आतुर अथीर नहीं। श्रभी से उसमें 
- “ व्यस्त क्यों हो रहे हैं 2” 
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भवन के खपरी भाग में एक घोटा-सा किस्तु अति सुसज्जित 
केश बना हुझा था । वह लालस ओर कंचन का कीड़ागार था। नाप 
धा--पर्यंक' । अपनी शोभा और सज्जा से वह परे भवन का प्राण 
था। जिस समय नव-दम्पति वहाँ बंठकर मनोरंजन करते, शेप 
संसार की शोर भूलकर भी उनका ध्यान नहीं जाता था । 
उस दिन कंचन को पान का बीड़ा देते हुए लालसा ने कहा-- 
“भाषने मुझे धन, मान और प्रेम सभी कुछ दिया। मेरी प्रत्येऊ 
रच्चा की पृति के लिए सदव भस्तुत रहते हैं। म्पने इस सौभाया 
।र भुझे गवे होता था। किन्तु कल संध्या से एक दांका मुझे भयीर 
कर रही है'**।” 
शंका ! किस बात की ? परे लालसा ! मेरे रहते भी शंका ? 
कं न एक बारगी सजग हो उठा भ्रौर सालसा का हाथ पकड़कर 
पूछने लगा--“तुमने कल सध्या को ही क्यों नही बता दिया था । 
भाह : तुम प्रपने मन में संताप लिए बैठी रही प्रौर मुझे पता भी 
ने पलने दिया ?” 
रंशोच वक्ष, बह ने का साहस नहीं हुमा, स्वामी । वह प्रापहा 
प!रिपारिफ विधय है |”! 
"पारिवारिक विषय ! तब तो तुम्हे ब्रवश्य कहता भाहिए 
भा ! बयां तुम मेरे परिवार में मही ही?” 
शातमा निरत्तर रही | 
'जोगा ! मैं पूछता है-.ह.दनमे सकोच की कया प्राशधाता 
पे है करी शत २१ पति भविदवाम का दूसरा रूप तो नहीं है ?” 
' ! वास्तवितता यह है हि रत संघ 
के धागमन का गम्ाचार पिता है हु 
हो रहो हू । दचयदि इतने दित में मातारों 
अषणक व्यवहार नहीं मित्रा। वे हरः 
॥ रैड४ 


मेमम के शपरी भाग में एक छोटा-सा डिन्तु झति सुम्म्जित 
कहा मना हुप्रा था। यह सासय भौर कंचन का कीड़्रागार था। नाम 
शा--पर्यंक ' । धपनी शोभा धौर मर्ज में यह पूरे भवन का प्राण 
धा। जिय समय नव-दम्पति यहाँ बंठकर मनोर॑ जन करते, शेप 
गंसार की घोर मूसकर भो उनका ध्यान नहीं जाता था । 

उस दिन कंघन को पान का बीड़ा देते हुए लालया ने कहा-- 
 झापने मुझे घत, मान झौर प्रेम सभी कुछ दिया। मेरी प्रत्येक 
पच्छा की पृति के लिए सदय प्रस्तुत रहते हैं। प्रपने इस सौभाग्य 
7र मुझे गये होता था। डिस्तु कल संध्या से एक बंका मुझे ग्रधीर 
फर रही है"! 

धंका ! किस बात की ? परे लालसा ! मेरे रहते भी शंका ? 
रच ने एक बारगी सजग हो उठा और लालसा का हाथ पकड़कर 
छने सगा--“तुमने कल सध्या को ही! क्यो नही बता दिया था। 

पह ! तुम अपने मन में संताप लिए बंठी रही भौर मुझे पता भी 
चलने दिया ?” 
संकोच वश, कहने का साहस नहों हुआ, स्वामी । वह झ्रापका 
रिवारिक विषय है ।” 
“पारिवारिक विषय ! तब तो तुम्हें अवश्य कहना चाहिए 
! क्या तुम मेरे परिवार में नही हो ? ” 

लालसा निरुत्तर रही । 

“बोला ! मैं पूछता हें--इतने संकोच की क्या आवश्यक्रता 

कहीं यह मेरे प्रति अविश्वास का दूसरा रूप तो नहीं है ?” 

“ऐसा न कहें प्रियतम ! वास्तविकता यह है कि कल संध्या 

ब से आपके विताजी के आगमन का समाचार मिला है में 

व्यप्र, भयभीत-सी हो रही है । यद्यपि इतने दिन में माताजी 

'र से मुझे कोई कलेशजनक व्यवहार नहीं मिला। वे तप- 

श्ड४ 


झ्राशंकानुयार वे स्पष्ट ही हो जाएं, तो भी मैं निईद्ध हैं। यह पर 
तो क्या, यदि तुम्हारी तुलना में सारे संसार को रखा जाए, तो भी 
मैं उसे हैय समभूगा। क्या ग्रभी तक तुम मेरी भाववाओं और 
आत्म निरचय से परिचित नहीं हो प्की ।” कहकर कं चन भी लालसा 
की आरांखों में उतरने लगा । 

अब दोनों एक दशा में एक ही विधय पर केन्द्रित, एकात्म को 
भाँति तल्‍लीन थे । नेत्र, अधर झौर वक्ष परस्पर वातलिाप में विमुष 
वातावरण मौन नौ रब और निस्तब्ध । मुख पर आत्मसमपंणजत्य 
आल्लाद की स्थिति-ज्योति। जिस सलाप में वर्षो का समय ग्रप- 
यच्ति होता, क्षणों मे समाप्त हो गया । कंचन ने सु ग्ि-मुद्रा में मद- 
विद्वल नेत्रों से लालसा को संबोधित किया---“प्रिये ! सचमुच, 
तुम अप्सराश्रों से भी अधिक सुन्दर हो। ऐसे भुवत मोहत रूप का 
कहीं वर्णन नहीं मिलता ।” 

उत्तर में लालसा के ताम्बूल रंजित अधर विकप्तित हो उठे-- 

“जंसी भी हूं, तुम्हारी ही तो ! ” 

कंचन कुछ कहने ही जा रहा था कि द्वार पर लटक रहा 
नीला मिलमिल घीरे से लहराया और वायु तरंग्रित हो उठी-- 
“छनन्‌-छनन्‌ छत ! ” 

यह दासी के स्वरों की ध्वनि थी । 

संकेत समझकर कंचन ने झाज्ञा दी--"आ्राम्तो ।” 

आवरण पट सरक गया श्र सुसज्जित वेश्ञ-विन्यास सें एक 
पोडयो ने प्रवेश करके प्रभिवादन की मुद्रा में कहा--“स्वामी ! 

“हाँ, कही न! इस अ्रसमय में झाने का कया कारण था ? 
कंचन ने प्रन्‍न किया । 

“स्वामी [ मुझे स्वयं संकोच हो रहा था, पर***! 

/ “सुनयना | --कंचन मे कुछ चिलाग्रत्त होकर प्रछा--”जर 
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राटक उठता चा--न जाने पिताजी क्‍या पूछेंगे ? 

प्रणाम के उत्तर में ग्रान्नीर्वाद देकर राजश्रेष्ठि ने गम्भीर 
स्वर में कंचन से कहा--' भवन-निर्माण में की गई घत-राशि का 
मुर्मे कोई खद नहीं है। यह सारी सम्प्ति, जो मैं ग्रजित कर रहा 
हूँ, मात्र तुम्दारे ही लिए हैं! किन्तु कुछ ऐसी यूचवा प्राप्त हुई हैं, 
जिससे मैं श्रपनी वंश्ञानुगत प्रतिष्ठा के प्रति धंकित हो उठा हूँ ! 
यदि मेरे सम्देह का निवारण तुम नहीं कर पाते, तो निश्चय ही वह 
पारिवारिक अश्यान्ति का कारण बनेगा ।/ 

कंचन ने हाथ जौड़कर उच्चतर दिया--/विताजी ग्राज्ञा दीजिए, 
मैं प्रत्येक सेवा के लिए प्रस्तुत है । आपकी मनोशातन्ति ग्रौर शारी- 
शिक सुख के लिए मैं वे सारे प्रयास करूँगा, जो मनुष्य की सामथथ्ये 
में होंगे। 

कहने को तो कंचन ने कह दिया, किन्तु अपने शब्दों पर वह 
स्वयं भ्राश्वस्त नही हो सका। इस कथन में सत्य और आडम्बर का 
अनुपात देखकर वह जैसे झपने-आप से ही लज्जित हो गया। वस्युतः 
उसका आ्रात्मबल क्षीरा हो चल था । फ्ताजी की ओर देखने का 
साहस नही हुआ । मन का भाव छिपाने के लिए वह प्रपनी मंगूठी 
को इधर-उघर सरकाने लगा । 

पिता ने कहा--“पुत्र॒वधू की आवश्यकता मैं स्वयं अनुभव कर 
रहा था। वह तुम अपनी रुचि से ले आए और सन्‍्तुष्ट हो, यह देख 
कर प्रसन्‍तता हुई। किस्तु उसके वश-कुल आदि का विवरण जानवा 
पेरे लिए आवश्यक है; क्योंकि यह अपना जातीय विषय है। इसकी 
उपेक्षा का अर्थ होगा--सामाजिक लाछना | और कुछ भी हो; पर 
से झअपली उठंश मर्यादा पर आंच नही झाले दे सकता | आज देश- 
विदेशों में घर की प्रत्तिष्ठा देख रहे हो, उसके मूल में यही एक 
आधार है (” 

श्डट 
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प्राह ! कसा निर्मम प्रहार है! न जाने किस दुष्ट से पिताजी 
ही रूद्वादिता को उकसा दिया है। इनकी प्रन्थ-परम्परा का सम- 
पंत में कैसे कहो ? ग्रौर यदि सत्य कहता हूँ तो ये लालधा को 
कभी स्वीशार नहों करेंगे ॥ छलना भी सहायक नही हो सकैगी । 
त्तद 
झन्तद॑न्द् वा वेग इतना बढ़ गया कि कचन हठप्रभ ही। उठा। 
घह निश्चय नही कर पा रहा था कि वया कहे--सत्य भ्रथवा झसत्य ! 
उसे द्विघाग्रस्‍्त देखकर पिता ने फिर पूछा--“ठो, दुम्हारे मौन 
पा यही प्र्थ है न; कि बू प्राप्त के रने में तुमने भ्रपती वंश-मर्यादा 
दा ध्यान नटी रुश ? इसे कहाँ से लाए थे, इसके पारिवारिक जन 
बह है, उनवत ब्ययसाय गया है, यह सारा विवरण बतापों ( 
“पिताजी । श्रापत्रों ध्लन्नादुमार में “--भाहस सेंजोकर कंचन 
ने झपने नो निएंडेंग बनाते हुए उत्तर दिया--'चिदम्वरमस्‌ के विष्णु 
मन्दिर में पत्र-युष्प भीपत करने गया था। वही के एक सेभ्रान्त 
सर्जन वी यह बज्या है। बातलिाप के मध्य वे मुकसे इतने प्र भा- 
॥ हुए कि चले समय, इसे सुझको भपित कर दिया। हमारा 
टच भौर परिशाय सब विष्णु मन्दिर के प्रागण से ही हुआ था ४”! 
"बदा हुस शस्दन्ध में हुमने दघु दे ग्रनिभावक को घुछ घन 
"दिदा था ?!! 
है, मैने उन्हें बुष्ठ सृंद्रायें दो थी; विस्तु विशुद्ध दान को 
धादना ले । प्र्थ गबट दे बारण वे धपनी दिसी पारिवारिक 


ँमरदा परे शुरी तरह उससे हुए थे ।” कंचन ने सत्य पर भावरण 
शाता। 


“प्र ] जे रे 5 
कि पे बेचते! हम धपतने पिता हो भी भ्रमित वरना चाहवे 


“जही वाह, मैं ऐसा नीच धर कट-दर्ि नही हू के लिखी 
५4 


मैं प्रपनं 


प्रति ऐसी कुकल्मता भी कर सह्ढूँ। मैंने जो दुठ कह है. छत 
एक-एक शब्द सत्य है। श्राप किसी प्रकार का स्देहू नक्रेा 

“हा-हा-हा-हां | --पिता का स्वर प्रत्वामाविक की मे की 
था--“कितने चातुर्य से तुम अपना दोप छिपा खहे हो! * 7 
मैं कहता हूँ--बुद्धिमता का दंभ छोड़ दो । तुम्हायं 3 है 
हो चुका है। श्रौर जानते हो--गिसका नैतिक पतन हो बता है 
उसके मन-मस्तिष्क में तनिक भी झवित नहीं रह जाती । दुर्दा 
कृत्य में भली-भाँति जान गया हूँ ।” 

“कृत्य ? ग्राप यह क्या कह रहे हैं पिताजी ० हि 

“मैं कह रहा हुँ--सिहल से लौटते समय में विदखल्‌ 
ठहरा था । तुम्हारे पतन की कहानी घस्र में इनंड है। ई 
पुप्ट प्रमाण मिले हैं। कि तुमने सोमदत्त नामक किसी माया री 
पत्नी,--वह भी कदाचित्‌ विवाहिता नही, भपहता है ५ 
सहल्न स्वर्ण मुद्राओं में क्रय किया है! झ्राज जिले तु प्रपी रा 
के रूप में साथ रखकर गर्व कर रहे हो, वह वस्तुतः ॒ ॥ 
की सन्‍्तान है। श्रौर नतंक्ली की सस्तात का जाए हाता के 
संभावित है तब, ऐसे पात्र को लाकर तुमने मेरी वंश्नअति्ी 
तया भ्रभाव डाला है, सोचो ! ” 
गईं कंचन भलिन हो गया | उसकी मुख कांति इस? का 

।ई जैसे दिवस का दीपक हो । भय और चिंस्ता के कार्रए ५ 


प्रकार वेट ही 


विक डे विपा 7 
अत गई। मुंह सूखने लगा । चिद्ा तालु प्रदेश टी 
क्षण-भर के हि के कप हि 


लए वह मूहवत खड़ा रह गया। पिंवीं 
प्रतिवाद करने के लिए उसे कक ही बह मिल सके | प्रषायगं 
से वह > कक रे धरती की ओर परपंलोव: दृष्टि से देखता एं ः 
श पता ने फिर कहा-...“भरी झंका का समाधान करे रे ह 
मैरे कथन की असंगति का विरोध करने के लिए, बोतों/ है. 
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गँ 


वहना चाहते हो ? पपने पक्ष में तुम्हारे पास कोई तर्क हो, तो 
प्रस्तुत करो ॥” 

क्चन जितना सहज विश्वासी या, उतना ही सहसा प्रवर्ती भी । 
लालसा के आगे उसे सारा ससार तुच्छ दीख पड़ रहा था। पिता 
के स्वभाव से परिचित था। समझ गया कि ग्रव पारिवारिक 
ब्यवस्था मे कोई दुर्घटना होकर ही रहेंगी । वण्ठस्वर को सायास 
स्पष्ट भौर सशक्त करके उसने कहा--'पिताजी ! श्रापका विरोध 
करने का पाप म॑ नही लूृगा । जो भी कहेंगे सब स्वीवार वरूंगा। 
सचमृच, लालसा नतंकी पुत्री जारज सतान और गायक पत्नी है, 
शोर मंने उसे त्रय बिया है। विन्तु प्रव वह मेरी सहर्घामणी है। 
हम दोनों वैदिक रीति से पति-पत्नी हो चुके है जीवन-भर अपने 
इस सम्बन्ध वा निर्वाट करने को दढ प्रतिज है । 

पिता ने प्रनुभव किया--कचन वा स्वर उद्धत हो उठा हैं, 
धौर व्यवहार में प्रसयम-जनित झनादर का भाव भलक ग्राया है। 
उसने क्षुदा्य होवर कहा-- मेरी मान मर्यादा और पारिवारिक 
नेतिबता दे (लिए तुम्हे इस मोह कप त्यूण बरनए पड़ेगा ९! 

कचन का स्वर कुछ अधिक बठोर हो गया-- पिताजी 
इतनी दूर तक चलकर में प्रव लौट नहोीों सकता। लालसा मेरी 
दल्नी है । उसबा परित्याग वरना मेरे लिए सम्भव नही रहा । 

“कुछ झपनी सान सर्थादा बा भी ध्यान भी है न ? 

“सब है, विल्तु म॑ं लालसा को बिसो भी मृल्य पर त्याग नहीं 
सता । बचने ने पूरी दृढ़ता के साथ प्रपता भाव प्रवट कर दिया । 

“प्रच्छा !' ऐसा दृढ़ निईचय ? में कहता हें “फिर से सोच 
लो 

“बार-बार कया सोचना पिताजी ! में विवश हूँ झपनी भाव- 
बठा से, सहृदयता से शोर प्रतिज्ञा से ' 


श्श्१ 


“श्रौर वायरता से भी ! / 

“कायर ! पिताजी ! मुर्क कायर न कहिए ।” कंचन ने स्पष् 
विद्रोह किया । 

“क्यों ?” प्रव विता की भी झ्ाँसों का प्रायतन बढ़ा । 

“लालसा के लिए समस्त संसार की उपेक्षा करके भी वया मे 
वायर हूं ?”! 

“अ्रवश्य ! तुम एक नतेकी के रूप से परास्त हो गए। तुम्हारी 
प्रात्मा का इतना दयनीय पतन हुप्ना क्रि लोग सुनना भी नहीं 
चाहेंगे। तुमने स्वेच्छा के वशीभूत होकर पुरणजन-परिणत अयवां 
गृरुजन किसी का भी सम्मान नही किया । क्‍यों ? इसीलिए न, कि 
उनकी आ्राज्ञा, उनका उपदेश स्वीकार करने के लिए तुम्हारे पास 
प्रात्मवल नही था। तुम्हें कायर न कहूँ तो क्या कहूँ ?” 

“यह मेरी निष्ठा और प्रणाय की ग्रम्भीरता का च्योतक है 
पिताजी ।” 

... “यों रे असम्य ! तू मुझे निष्ठा का पाठ पढ़ाने चला है ? 
जिसको तू निष्ठा कहता है, मैं कहता हें“--वह तेरी कामुकता वा, 
तेरी पलायनवादी मनोवृत्ति का सूचक है। गरभी रता का दंभ करते 
हुए भी, तू सम्यता भौर शिष्टाचार का, प्रतिप्ठा और परम्परा की 
निर्वाह नहीं कर सका। तेरे साहस को, तेरी दृढ़ता को धिककार 


है।” 
“पिताजी ! झाप व्यर्थ ही ऋद्ध हो रहे हैं---उत्तेजित स्वर को 
फुछ नम्न करके कंचन बोला--मैं सवंधा निर्दोष हूँ ।* 
“नहीं, तू स्वंधा सदोष है। पैरा अपराध श्रक्षम्य है। तुर्क 
दंडित किये बिना, मै प्ननन-जल ग्रहण नहीं करूँगा ।” इस वार 
». राजश्रेष्ठि का स्वर क्रोघावेग के कारण काँप रहा था। उसकी दृष्टि 


ब्श्ल्क्ल्व्य्क्आ पाक सके >-जा त ही सार नयन कण कुक कक “काफक क्कान्युल्क टुक# कक जता 


आर ७9० का पशुए॥ हू $ 

"झाप दण्ड-व्यवस्था दें; मैं सहर्प स्वीकार करूगा। विश्वास 
कीजिए पिताजी, मैं न प्रापफो भवसाद ग्रस्त करूँगा, न स्वय को। 
सालसा को साथ रसकर, मैं बड़े से बडा दंड लेने को प्रस्तुत हूँ ।' 

“बह निर्लज्जता ! ऐसा दुस्साहम | जा, इसी क्षण अपनी उस 
नतंकी प्रेयसी को लेकर काशी राज्य की सीमा के बाहर चला जा । 

तेरे जैसे चरित्र भ्रष्ट, पतित घौर कुलागार से प्रशान्ति के प्रतिरिक्‍त 
भौर वया मिलेगा ? तुझ जैसे नोच प्रवृत्ति वा पिता कहताना मुझे 
सहाय नही है। तूने पीढियो से चली पा रही श्रेष्ठिवश की कीति को 
कालिमालिप्त वर दिया है। निवल जा इसी समय अपने झप- 

वित्र प्स्तित्व से इस भवन वा बातावरणा दूषित न वर । में समझ 
लू'गा, तूने जन्म ही नही लिया था । कुसतात से निस्मन्तान रहना 
श्रेयस्कर है। ' 

“जैसी ग्रापको पश्ाज्ञा ' --कचन ने हाथ जोडकर कहा-- में 
सढ़िवादी नही हूँ। मेरे लिए समस्त मानव जाति एक है। वरोें- 
व्यवस्था हमारी भ्रापकी शोपक प्रवृत्ति भौर दोहन नीति का सजीव 
उदाहरण है। में प्रसन्नता से इसका परित्याग करता हूँ ।” कहते 
हुए बचन मे पिता बी चरण रज लो प्लौर वाण वेग से निकल 
गया। 

भोध भौर शोक से प्रमिभूत-सा बेटा शजश्नेष्ठि ग्रपलक दृष्टि 
से हार की झोर देखता रहा। 

कचत ने उसी समय 'पर्यक' पहुँचकर लालसा को सारा विव- 
रण बता दिया | उसने घोई विरोध नही किया | कचन की प्राज्ञा- 
नुसार गृहत्याग करने के लिए प्रस्तुत हो यई । राजशथ प्टि की उप- 
स्थिति न जाने क्यों उसे बन्धन जैसी प्रतीत हो रही थी। निष्कामन 
उसे प्रिय लगा; क्योकि यह स्वछन्दता वा सन्देश था। साथ मे 
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उसने प्पनी प्रसाधन पैटिका गौर वीएा ली, बस | कंचन ने कुछ 
रल प्रोर मुद्रायें, जो उसकी स्वमाजित सम्पत्ति थी, सीं ग्रौर देहली 
को प्रणाम करयेः सहर्प थाहर सड़ा हो गया । 

जिसने सुना, चकित रह गया। किन्तु वह भादर्श प्रणमी, विना 
किसी प्रशार का संकल्प-विकतल्प किये, पिता का इन्द्रासन त्याग- 
कर सहप मन से वन की प्रोर प्रस्यित हो गया। साथ में कुछ नही। 
न दास-दासी, न वाहन | ग्रागे-झ्ाम्े कंचन और पीछे-पीछे लालसा, 
पाँव-पयादे भ्रपने अनिश्चित गतन्व्य की श्रोर चल पढ़े । 

उस दिन सारे नगर की चर्चा का विपय रहा--कंचन का 


निर्वासन । 
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काशी से प्रस्थान करते समय कचेनें के सामने भ्रपना कोई 
निश्चित लथ्य भ्रयवा मतव्य नही था। वह लालसा को सोथ लिए 
हुए घर से निकल कर उपनिदिध्ट पथ वी प्रोर चल पडा था| किन्तु 
मैपिसारण्य पहुँचनर उसका विचार बदल गया श्रोर वह सोचने 
लगा --इस प्रकार भटकना तो उचित नही है। मुझे कही स्थायो 
रूप से रहकर जीवन को स्वावलम्बी भौर सम्पन्त बनाना होगा। 
यह यात्रावर वृत्ति न तो शारीरिक सुख दे सकती है, न मानसिक 
शान्ति ! 

उसी सध्या को उसने लालसा से कहा--लालसा ! कही 
स्थायी रूप से रहने का विचार है, या इसी प्रवार भ्रमण करोगी ? 

“जैसी भ्रापती इच्छा होगी ।” 

“बिन्तु यह बयो भूली जा रही हो कि मैं तुम्हारी इच्छाग्रो 
का दास हूं ।" 

लालसा बा मत सर्वाश तो नही, विन्तु सोमदत्त की भपेक्षा 
कचन के प्रति प्रधिक झनुरकत था। कारण विः कचन रूप, वय, 
घन प्रौर स्वभाद सद में सोमदत्त से सम्पन्न था। प्रभाव था, तो 
एक--कचन को सधोत में रचि होते हुए भी दक्षता प्राप्त नहीं 
थी। फिर भी, लालसा बाते प्रेम उसके प्रति था भौर जितने धागे 
उसके पास ,देंटती, परम सन्तुप्ट रहती थी। कचन वा उत्तर 
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सुनकर उसने एक तृप्तिमयी मुस्कान से कहा--'मेरी इच्छाग्रों के 
केन्द्र भी तो श्राप ही है |” 

“तो बताओ, भविष्य के लिए क्या विचार है ?” कंचन मूल 
प्रश्न पर आया। वह चाहता था, भावी जीवन की एक रूपरेखा 
निरिचित कर लू और उसी के श्रनुसार अपनी दे निक चर्या वनाऊं। 

स्थापित्व का महत्त्व लालसा को भी ज्ञात था। उसने कहा-- 
“किसी एक स्थान पर निवास करने से जीवन संतुलित रहता है! 
इस प्रकार इधर-उघर भटकने से कभी-कभी समस्‍यायें उत्पन्न हो 
जाती है ।” 

मैने भी यही सोचा है। इसीलिए तुमसे पूछ रहा हूँ । जहाँ 
कहो, चलकर रहने की व्यवस्था करूँ। झभी श्रपने पास पर्याप्त 
घन है। भारत के किसी भी नगर में अपना निजी भवन झौर 
उद्यान बनवाने की क्षमता रखता हूँ। तुम भ्रपनी रुचि बताओो, 

वहीं चलू गा ।” 

लालसा ने कुछ कहना चाहा; पर न जाने क्यों कह नहीं सकी, 
केवल मुस्कराकर रह गई | 

उसके संकोच और कुछ कहने की इच्छा का श्राभास कंचन 
को मित्र गया । उसने लालसा की दाहिनी तज्जंनीं पकड़ ली भौर 
हथेली पर गुदगुदाते हुए बोला--“चुप क्‍यों हो गईं ? पूरी बात॑ 
कहो न ? बया शभ्रव भी हम तुम एक नहीं हो सके ?” 

लालसा ने डॉठ के मुंह पर हाथ रख दिया--ऐसा न कहें 
स्वामी ! झापने मेरे लिए जितना बड़ा त्याग किया है, वह सात 
जन्मों तक नही भुलाया जा सकता 3” 

“तो फिर बताप्रो, कहाँ प्रपनी कुटी बताने का विचार है ? ” 

“काश्मीर चलिए 

... “काइमीर ?/” 
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“है, वह घरती का रद है और मेरा स्वणु-स्वप्न। दो बार 
हो भाई हू--एक वार माताजी के साथ बचपन में, दुबारा 
धाचायंजी के साथ ।” 

“गया दो मैं भी हूँ भौर सचमुच, है बड़ा रमणीक प्रदेश। 
वातावरण इतना मोहक है कि वहाँ से लौटने की इच्छा नहीं 
होती ।” 

"काइमीर को भारत भूमि का मुकुट माना जाता है ।” 

“यह यथा भी है ।' 

"सौन्दयं-श्री वहाँ प्रकृति के कण-वण मे व्याप्त है।' 

'धूनवासी भी बड़े सुन्दर झौर प्रियदर्शी होते हैं ।” 

“महाराज दशरथ वो रानो कंवेश्यी का जन्म वहीं हुआ था । 
वे कय प्रदेश भ्राज वा काइमीर ही तो घा ! उसी श्री सम्पत्त भूमि 
थी राजवुमारी होने के वारण रानी कंत्रेयी को इतना मोहक रूप 
भ्राप्त हृप्ना था, जिसके वश्ीमूत होकर राजा दशरथ को अपनी 


शेष दो रानियो तया चार पुत्रो का परित्याग करना पडा । 

"तो, बया इच्छा है ? 

“वहीं चलवर स्थायी रूप से रहिए ।" 

“प्रदध्य चलू गा लालसा ! तुम्हारे लिए जव मैंने गृह त्याग 
यर दिया, तो बाश्मीर बी नहीं, घन्द्रलोवः तक को मात्रा कर 
सपू गा। जातती हो--प्रेम पी शवित प्रदम्य होती है।” कहकर 
व घन ने उसे दारुपा् से ग्रावद दर लिया 

दूसरे दिन दोतो भ्रणयी नैमिसारण्य पत्र छोडकर काइमोर के 
पघथ पर छाप्मसर हो गए। 

व चने भावुव ध्यकित था। पिता के निर्णय पर ग्रात्रोशवश 
उसने शृहर॑पाय बरते रमय, बोई दिशेप सम्पत्ति नही ली थी | 
यात्रा वे: लिए सामान्यता सभी व्यकित बुछ-न-बुद्ध पायेय पोर 
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मांगें व्यय की व्यवस्था करते हैं; पर कंचन ने वह कुछ भी नहीं 
किया। जिस स्थिति मेथा वैसे ही घल पड़ा था! सम्पत्ति-- 
उसके पास केवल कुछ रत्न और झाभूषण थे, बस । 

काश्नी से भ्रयोध्या तक तो किसी प्रकार निर्वाह हो गया; 
किन्तु आगे के लिए कोई साधन न था। तब कंचन ने अपनी 
मुद्रिका्ें और हार बेचकर कुछ द्रव्य प्राप्त किया और उत्तर की 
ओर प्रस्थित हुआ। नैमिसारण्य में काइमीर निवास का निश्चय 
कर चुकने पर उसने सोचा--विदेश और प्रवास के लिए पर्याप्त 
घन होना चाहिए, नही तो समस्‍यायें उत्पन्न हो जाती हैं। एक 
दिन राह में उसने लालसा से भी अपना विचार प्रकट कर दिया-- 

“लालसा ! सम्पन्न जीवन व्यतीत करने के श्रम्भस्त होते हुए 
भी हम दोनों अपने साथ कोई वैभव प्रथवा सम्पदा लेकर नहीं चले 
हैं। सोचता हॉ--काश्मीर में निर्वाह के लिए कौन-सा मार्ग ग्रहण 
करना पडेंगा । मान प्रतिष्ठा भी अश्षुण्ण रहे, शौर हम दोनों सुखी 
जीवन व्यतीत कर सके, इसके साधन भी खोजने पड़ेंगे ।” 

“यदि आप मेरी संगीत कला का लाभ उठाना चाहें, तो मैं प्रति 
क्षण सेवा के लिए प्रस्तुत रहूंगी ।” 

“तो क्‍या में भी सोमदत्त बन जाऊं ? तुम्हारा प्रदर्शन करके 
यदि उसे मैं ने श्रपनी जीविका का श्राघार बनाया, तो मेरी प्रात्मा 
स्वयं को घिक्कारेगी । और विश्वास करो लालसा ! मै पगझ्मात्मा का 

।" 
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घिककार सहने का भ्रम्यासी नही हू 

“मंत्रे सहज भाव से कहा था स्वामी ““--लालसा मे उसे विच॑- 
लित होते देखकर हाथ पकड़ लिया--“/यह मेरा नहीं, मेरी कता 
का प्रदर्शन होगा। कला प्रदशंनत तो गौरवपूर्ण माना णाता है ! 
भाप सिन्‍न वयों हो रहे हैं ? यदि संगीव-साधता को श्राप त्याज्य 
समझते हैं, तो मेरे भाभूषणों का प्रयोग कोौजिए। उन्हें वेचकर प्राप 


श्श्ध 
_ हहमभामग्गटयप्क. 





को पर्याप्त धन मिल जाएगा 

“प्ाभूषण ! ” कंचन ने चवित होकर जैसे स्यय से वहा । 

"हाँ, वाशी से चलते रामय में प्रपनी प्रसाघन पेटिया साथ लेती 
झाई हूं; बरयोंकि सोन्दर्य-रक्षा बेः प्रति सजग रहना मेरा सिद्धान्त है। 
स्त्री के पास दो हो साधन तो हैं भपना पस्तित्द स्थायी रसने के 
लिए--हूप झौर गुण, रूप बे में प्रधानता देती हूँ बयोकि वह प्राणि 
मात्र के भ्रावपंण का पेन्द्र बिन्दु है। मेरी पेटिगा भे गुछ प्राभूषण 
है। उन्हें बेचकर प्राप पभ्र्थ सवट से मुक्त हो सबतते हैं ।' 

“बया बह रही हो लालसा ' तुम्हारे भाभूषण बेचकर में 
जीविका चलांऊ ? कभी नही ? यह तो मेरी निष्क्रियता होगी। 
मेरे पोरप का, भेरे ग्रहम का उपहास होगा। में इतना स्त्रण नही 
हो सकता । किसी प्रकार काइभोर पहुंच जाऊँ, बस । फिर तो बुछ 
न बुछ साधन मिल ही जाएंगे ।” 

“तो भी--लालसा ने साग्रह बहा--बगइमीर पहुँचने मे बुछ 
ने बुछ विलम्ब प्रवध्य लगेगा। बम से कम तब तके के लिए तो 
कोई व्यदस्था हो ही जानी चाहिए | फक्राप सेर! हार देच डर्शलए १” 

वचन गम्भीर होकर सोचने लगा, कुछ बोला नही । 

“कसी प्रकार का खेद भयवा परचात्ताप न करे। ईश्वर 
बी रूपा होगो, तो प्रामूपणा फिर वन जाएंगे। इस समय जो समस्या 
हो, उसका समाघात बीजिए | हार निकाल” २” 

थोड़ी देर मनोमपन से छूट्टी पाकर कचन ने एक लस्यी सांस 
छोड़ी प्रोर वहा--"प्रभी रहने दो, यहाँ कोई वैसा धनाइय भी 
नही है। भागे विसी नगर मे देखा जाएगा।' 


लालमा शतुष्ट हो गई। विपय परिवर्तन हो गया भौर दोनो 
हास-विलास थी चर्चा बरने लगे । 


गदमुपतेशवर का राजा कंचन को पहचानता था। कंचन ने बहा 
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हुंचकर दो झ्राभूषण उसे भट कर दिए । राजा रत्नों का पारखी 
था झौर उदार भी । कंचन की निर्वासन-कर्था सुनकर उसने प्रलंकारों 
के मूल्य स्वरूप दस सहसमुद्रायें भ्रौर पाँच सेवक देकर उसे ग्राश्वस्त 
किया--_“यदि काइमीर में रहते हुए कभी कोई प्रश्त उठे, तो निस्स- 
कोच सूचना भेजकर यहाँ से सहायता माँग लेना । यों, रहता चाहों 
तो मैं तुम्हारे लिए यही व्यवस्था कर दूं 

लेकिन कंचन गढ़मुवतेश्वर में ठहरा नहीं 
के प्रति ग्रतिशय कूतब् होकर भी, काइ्मीर के लिए चलता रहा। 
वस्तुतः बह स्वयं भी लालसा की भाँति वहाँ का निवासी होने के 
लिए लालायित था| 

गठमुक्तेशवर से प्रस्थान करने के परचात्‌ घटठनाक्रर से कंचन 
के विचारों में परिवर्तन हो गया। वह प्रशंसाभिलापी व्यक्ति था। 
राह भें जहाँ भी ठहरता, लालसा के प्रशसकों की भीड़ तंग जाती 
थी | उसके साथ लोग कंचन की भी सराहना करने लगते थे“ 
“बड़ा भाग्यशाली युवक है यह; तभी तो ऐसी रूपसी का पति हो 
सका है ! इतनी सुन्दर और सुकुमार युवती कहानियों के प्रतिखित 
ग्रौर कहाँ मिल सकेगी ? हे 

तब, लालसा की इच्छा जानकर कंचन में झपती प्रशंसा को 
द्विगुशित करने के लिए संगीत का माध्यम अपनाने का निर्णय 
किया। सोचा--अनुचित क्या है ? लालसा मेरी पत्नी है, मेरे सात 


तो रहेगी! गीत पौर नृत्य का प्रदर्शन तो देवांगताएँ तक करते 
रहा है; तब तो रूप भ्ौर 


हैं! भभी केवल इसका रूप प्रशंसित हो रह 
गुण दोनों की सराहना होगी । मैं स्वयं भी धोड़ा-बहुत भग्याग कर 
लू, तो संतुलन बन जाएगा । वैभय-विलास पर प्रतिष्ठा सद सुन 
रहेंगे । पहले सोमदत भी तो यही करता था | 
ग्रौर सोमदत्य का स्मरण होते ही विंदाव रस के विष्णुर्मा' 
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हीं; वह राजा की कृपा 


भ्दर 


आजकल ओर जे कल हा पं ५ कार बी जा का 
माप कघ१2जक 7 पी न रखा 
जा आरईंबनीई 


दा दृष्य उस्तकी भाँखों में घूम गया 
प्रार्याव्ते भोर काशी र वी सीमा पर रुद्रपुर नामक एक छोटा- 
सा किन्तु सम्य सम्पल्त नगर था । कंचन ने वहाँ पहुँचकर प्रपनी 
झावश्यरता को कई वस्त॒यें लो--वाद्ययंत्र, सेवक, रथ, घोड़े, वस्त्र 
श्र प्रन्य प्रयोगनीय उपकरण; फिर भपने रहत-सहन में भामूल 
परिवर्तन वरके, सोमदर्य के से वातावरण में काश्मीर की शोर 
चला । भव उसके घात्मदल श्र तेज में बूद्धि हो गई थी। घन 
उत्साह से पूर्ण या। न कोई खेद, न चिन्ता ) उर्वशी भौर मेनवा 
वो लग्डित इसने वाली लालसा जैसी रमणो भौर इन्द्रसमा को 
हतप्रभ बरने वाले अपने नृत्य दर्ग के साथ, वह जिस मार्ग से निक- 
लता, जड़-चेतन सब लक्ति रह जाते थे। नर-तारी उनकी प्रशंसा 
दरते धतते मही थे, वन्यपणशु भपना विचरण भूलकर उन्हे एकटक 
देखने लगते थे, प्रौर दृध्ठ उदवे सम्मान में डालें +ुुका देते थे, मानो 
हाय हिला-हिलावर स्वागत के लिए बुला रहे हों । 
रहपुर से धागे वा मार्ग कथन के लिए बहुत ही श्म्मानप्रद 
रह१९ जहाँ भी पहुंचता, गुविधाएु साफार रूप भे उस के लिए 
प्रस्तुत रहतों थो। शालसा का रुप भौर संगीत, चतुदिक उस्तकी 
स्याति वा विस्तार दर रहा था। नृत्यकर्म की तत्परता, साधनों 
थी उपलब्धि शोर सरोनुझल वातावरण ने कुदन वा सारा झव- 
साद मिटा दिया। प्रव दह निर्चिचन्त हो गया--वनवास दौ प्र्वाघ 
समाप्त हो चुरो, भव मै राजभोग पा धषिकारी हूँ । 
पारिदारिक बह्प्शूति के टीछ दो दर्प पश्चात्‌ कंदल बपइणीर 
बो राज्यादी श्वीनगर पहुचा। यहों उसवा सनोनीत लक्ष्य था, 
यही उरबय गस्तव्य । साघत-मम्पस्त था हो, तुरन्त एक भन्‍्य भवन 
से लिया घौर उसी में दलवल सहित निदास करने लगा। नियमित 
रुप से भोजन, भजन, दिधाम-विलास, भौर संगीत-साधना उसकी 
१६१ 


दिनचर्या के अंग बन गए। भृत्य-वर्ग सेवारत था । वैभव-विहार 
की इस चरम सीमा पर पहुँचकर कंचन ने सोचा-सस्वर्ग का सु 
यही तो है ! 

एक दिन वाटिका में टहलते हुए, उसने लालसा से पूछा-- 

“यह नगर कंसा लगा तुम्हे ? ” 

प्रसन्‍तता से लालसा ने उत्तर दिया--“यथानाम तथा रूप 
है । जैसी स्याति सुनी थी, वही प्रत्यक्ष हुई ।” 

“विश्वास है, यहाँ रहकर तुम काशी-त्याग के अवसाद से 
मुक्त हो जाओगी ।” 

“क्या काशी, क्या कौशल, झौर क्या काइमीर; में श्रापके साथ 
रहकर कहीं भी शअ्रवसाद ग्रस्त न हो सक्‌'गी। चिन्ता और शोक 
प्राणी के भयकर शत्रु है; किन्तु ये एकान्त में ही श्राक्रमण करते 
हैं। व्यस्ति अथवा जन संकूल वातावरण में इनका प्रभाव कम होता 
है | आपके साथ मुझे मरोरजन के इतने साधन सुत्रभ हैं कि प्रयास 
करने पर भी एकान्त नहीं पा सकती । ऐसी दमा में ग्रवस्ताद मुभे 
कंसे झाक़ान्त कर सकेगा ? ” 

“मैने सोचा था--सम्भव है; भौतिक सुख-साधनों का प्रभाव 
तुम्हें कष्टप्रद प्रतीत हो ।” 

“कदापि नही प्रियतम ! इतना श्रविश्वास मुझ पर न करें| 
फिर भौतिक सुख-साधन भी तो प्रस्तुत हैं ! किस कुमाव से मैँ 
प्रपता मन सिन्‍न कहूँगी ? झाप निश्चिन्त रहें; में भ्रापके साथ 

[एं रूप से सु हैं।” 

“झाह ! भ्ब क्या बताऊँ लालसा ? तुम्हारी यही सहिष्णुता, 
दी सनोली मनोवृत्ति तो मुझ्के कथित कर देती है। में प्पने को 

म्हारे सामने अपराधी ग्रौर फ्राजित जैसा अनुभव करता हूँ। 
“हाय प्ात्म-संयम, मेरे दंभ को धिककार देता है | शिन्‍तु विश्वास 
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करो, में निष्किय नहीं हों । शाप की भ्रव्ि प्रश्न समाप्त समभी ६ 
में प्रयने प्रदेश का विख्यात रत्न परीक्षक हें जिस दिन काश्मीर 
ररेश से भेंट बछंगा, वे मुझे राजसभा में स्थायी रूप से स्थान दे 
देगे। भौर तुम्हारी कला पर जो पुरस्कार मिलेगा, वह श्रतिरिक्‍्त 
रुपलता होगी । 

"देखिये बव नटवर गिरधारी की कृपा होती है” कहकर 
सानगा ने परम श्रद्धा भाव से भ्ँखें मु दवर भ्राकाश वी शोर हाथ 
होड़ दिये । 

“इसमे दिलम्ब नही है लालसा ! उन लोलामय की व्यवस्था 
श्टी विचित्र होती है। क्षणभर में ही संसार कग उदय-प्रस्त कर 
सगे है । उतवा सबेद होते हो तुम्हारे पास प्रपता विशाल भवन 
होगा, सैद्दों दास-दासी पश्लौर वाहन उपलब्ध रहेंगे, भौतिक सुखों 
बा झाभमार शुम्हागी हुष्टि वो प्रदीक्षा बरेगा, भौर इसे श्रव 
निदिघत समभो--इखलोद वा झस्तित्व यदि कही है--लों उसका 
बे भद हुम्टारा चरण-चुस्थन वरेगा (' 


“घरे, यह बाब्‌ साधुरो ' झ्ाप सो मवि नहों थे। 


वह्कर 
सालसा शखिलखिना उटो॥। 


गया ? वाद बा धरा बया प्रपोडन २ हष्ण पे बहे जा सटे 
बसने वो टावर "सो छगी | 
"ऐसा प्रमभव भविष्य, घापको इं से दष्टिगोधर हो स्टा ह्ररे 
एरए तो बंदर बवि-बस्पता शे हो धपना श्रग्तिन्द शखता है, प्ररष्भ 
झागजू मे भुसत संभावना बड़ों है २! 
दर विक्त्पता मरी, तूपहारे प्रति यह भेरो दामता है (४ 
खरे) बी) आज पिता भम्तेणान आपको धोना नहीं देगा 


प्रणभन ह!गही। पर बह मेश भवधिराए तो है हो। उससे 
बदा दर घित बर इटी ६१ 
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कर सिंह के पास पहुँचे | देखा--सिंह भ्रचेत पड़ा है भौर मुनि- 
बाला झास्त-निर्मंय भाव से सड़ी उसको ओर देख रही है। उसके 
मुख पर न कोई चिन्ता है, न उठ्ेय ? जंसे कुछ हुआ ही नहीं! 

श्रद्धावनत होकर महाराज ने प्रणाम करते हुए उससे पूछा-- 
“देवि ! आपका स्थान कहाँ है? आज्ञा दीजिए, साथ चतकर 
पहुँचा दू"। यद्यपि, तपोवल द्वारा श्राप अपनी रक्षा में समय हैं; 
किन्तु में भी श्रापकी सेवा के लिए इच्छुक हो उठा हूं । एक क्षण 
का अवसर पाकर भी, सममू'गा कि जीवन साथंक हो गया । 

"भद्र ! आझ्राप कप्ट ने करें | कुटी समीप ही है। पिताजी हो 
ग्राज्ञानुसार-पूजा के लिए पुष्प चयन करने यहाँ झाई थी; किले 
इस दुष्ट ने उसमें विध्न उपस्थिति करना चाहा था। ब्रव दण्डित 
होकर कभी किसी तपरवी की अवज्ञा का साहस नहीं कर सकेगा 
आप निश्चिन्त रहें, मैं चली जाऊंगी ।” 

उस कानन वाला की तेजस्विता मनोबल और निष्कलुष मुः 
को देखकर महाराज और भी विनत हो उठे--“यदि आपकी हे 
आपत्ति न हो तो ग्राश्नम चलकर मैं भी ऋषिवर के दर्शत के 
लू , 

मुनिवाला ने सहज स्वर में उत्तर दिया---'प्रापत्ति की हें 
कल्पना ही व्यर्थ है। पिताजी के पास दूर-दूर के विद्वान ग्राया के 
हैं। इस समय भी मगध के राज-पुरोहित विष्णु शर्मा हमारेश्रति' 
हैं। ये संभवत: पिताजी से ब्रह्मविद्या की दीक्षा लेंगे !* 

प्रहोभाग्य--महाराज ने पुलकित होकर कहा--/हिं 
मनीयी विद्वानों के दर्शन सहज सुलभ हो जाएँगे ! 

“तो फिर चलिए [” 

“किन्तु एक जिज्ञासा है--इस सिह का क्या होगा ? शा 

«« चुका है ? " 
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करें; प्रभु की कृपा से सब प्रच्छा ही होगा । राजवैध को फिर से 
बुलाकर महाराज को नाड़ी परीक्षा करा लीजिए। समारोह के प्रब॑- 
धक को राजकोप से गतवर्ष की भोति धन दिला दोजिए; बह भ्रति- 
थियो को ससम्मान विदा कर देंगे। महाराज की भ्रनुपस्थिति के 
लिए भाप स्यथव क्षमा याचना कर ले। में मन्दिर मे रहूँगा; भ्राप 
राजवैद्य का कथन मुझ से बताएंगे, कि उन्होने बया व्यवस्था दी ? 

में संध्या समय पारती का प्रसाद लेकर महाराज के पांस जाऊँगा ।” 

रत्लदत्त ने प्रादरपूर्वक सिर रुका लिया। 

प्राचार्य कौशिक पादुकाग्रो की ध्वनि गे, जारते हुए, गम्भीर मन 
से चले गए। 

रलदत्त ने प्राचायय के निर्देशानुसार सारी व्यवस्था वी | वैद्य 
जी गो महाराज के पास भे जकर वोषाधिकारी से प्रबन्धक को घन 
दिलाया प्रौर सारे भ्रतिथियो को ससम्मान विदा किया। प्रबन्ध मे 
कोई श्रूटि नहीं होने पाई सब बुछ यथी चित रूप में होता रहा। 
प्रभाव था, तो एर--उस दिन विस्ी को महा राज के दर्शन नहीं 
हुए । 

साथगाल रत्नद्त्त, वैद्य जी को लेवर भदिर भे पहुँचे। भाषाय॑ 
बोधदिवः बोई धर्म प्रत्थ देख रहे थे। वार्तालाप के समय देशवर ने 
बताथा--- 

“५प्रहाराज बी शारीरिक क्षीणाला वा एवमात्र कारण उनकी 
म्रनोस्यभा है । विसी शाकस्मिद घटना भ्रथदा वल्‍्पनाहीन उद् ग से 
उनवगा हृदय चिताजनक रूए में प्रभावित हो गया है। यधपि प्रहार 
प्रप्रत्यक्ष है; त्पापि महाराज बी सटनदाबित से पिंक है।' 

“भापने कोई उपचार बिया था ?' झ्ाचारय॑ ने पूछा । 

“हा, निद्वादायक तत्वों से बनी सपंगधादटी सेदन कराई है । 
उससे सानेसिर उद्वं ग बुछ शान्त हो जायगा। डिन्‍न्‌ वह उद्ंग 
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फेर गिह के पास पहुंचे । देसा--थिह प्रचेत पड़ा है प्रौर गुर 
बाला झान्त-निर्मय भाव से सड़ी उसको ोर देख रही है। ऊके 
मुस्त पर ने कोई चिन्ता है, न उद्वेग ? जैसे कुछ हुमा ही नहीं। 
श्रद्धावनत होकर महाराज ने प्रणाम करते हुए उतसे पृछ- 
“देवि ! ग्रापका स्थान कहाँ है? प्राज्ञा दीजिए, साथ चर 
पहुँचा दू"। यद्यपि, तपोबल द्वारा आप प्रपनी रक्षा में समर है! 
किन्तु में भी आपकी सेवा के लिए इच्छुक हो उठा हूँ। एक #' 
का ग्रवसर पाकर भी, समझगा कि जीवन सार्थक हो गया। 
“भद्र ! आप कप्ट न करें । कुटी समीप ही है। पिताजी 
ग्राज्ञानुसार-पूजा के लिए पृष्प चयन करने यहाँ झाई थी; *खि 
इस दुष्ट ने उसमें विध्न उपस्थिति करना चाहा था। पर दरकि 
होकर कभी किसी तपस्वी की ग्रवज्ञा का साहस नही कर सर्ेगा। 
आप निश्चिन्त रहें, मैं चली जाऊँगी ।” 
उस कानन बाला की तैजस्विता मनोबल और निव्कलुप हु 
को देखकर महाराज और भी विनत हो उठे---“यदि ग्रापडो वो 
प्रापत्ति न हो तो आश्रम चलकर में भी ऋषिवर के दरशत कं 
लू! 
मुनिवाला ने सहज स्वर में उत्तर दिया---“आ्राषत्ति की हो 
कल्पना ही व्यर्थ है। पिताजी के पास दर-द र के विद्वान प्रायां के 
हैं। इस समय भी मगघ के राज-प्रोहित विध्ण शर्मा हमारेभ्ी 
हैं। वे संभवत्तः पिताजी से ब्रह्मविद्या की दीक्षा लेंगे ।” 
झहोभाग्य--महाराज से फ्लकित होकर कहा--हि है 
» मनीपी विद्वानों के दर्शन सहज सुलभ हो जाएंगे !” 


“तो फिर चलिए !” 
४छिन्त एक जिज्ञासा है-.. दमम खिल जू+- --- « 


न जन्‍म की 


करें; प्रभु बी कृपा से सब प्रच्छा ही होगा। राजवेथ को फिर से 
इुलाकर महाराज की नाडी परीक्षा करा लीजिए। समारोह के प्रव॑- 
घक को राजकोध से गतवर्ष की भाँति धन दिला दीजिए; वह भति- 
धियो को ससम्मात विदा कर देंगे। महाराज की प्रनुपस्चिति के 
लिए प्लाप स्यवं क्षमा याचना कर ले। में मन्दिर मे रहूंगा; भाप 
राजवंद्य का कथन मुझ से बताएं गे, कि उन्होने कया व्यवस्था दी ? 

में संध्या समय भारती वा प्रसाद लेवर महाराज के पास जाऊँगा ।” 

रलदत्त ने प्रादरपूर्वक सिर झुका लिया । 

प्राचायं कौशिक पादृकाग्रों की ध्वनि गे जारते हुए गम्भीर मन 
से चले गए। 

रत्नदत्त ने प्राचाप॑ बे निर्देशानुसार सारी व्यवस्था वी | वैद्य 
जो को महाराज के पास भे जवर कोपाधिकारी से प्रबन्धक को घन 
दिलाया भौर सारे धतिथियो को ससम्मान विदा क्रिया। प्रवन्ध मे 
बोई दटि नहीं होने पाई सब कुछ यथोचित रूप में होता रहा। 
प्रभाव था, तो एब --उस दिन कमी को महाराज के दर्शन नहीं 
हुए । 

सायशाद रत्लदत्त, वध जो को सेवर मदिर मे पहुंचे। ध्ाचाय॑ 
बौशिक वोई धर्म प्रन्य देख रहे थे। वार्तालाप के समय वेद्यवर ने 
बताया+-- 

“मष्टाशज को शारीरिक क्षीणता वा एकमात्र बारण उनकी 
मनोव्यथा है । दिसी प्रावश्सिव धटना झथवा वस्पताहीन उद ग से 
उनवा हृदय बिताजनइः रूप सें प्रभावित हो गया है। यद्यपि प्रहार 
प्रपत्यक्ष है; हथापि महाराज थी सहनशबित से प्रधित है ।' 

“पझापने कोई उपचार विया था ?/ धादाय॑ मे पष्ठा। 

“हाँ, निद्वादायक तरवों से थनो स्पंधधाबटी सेवन गराई है। 
उससे मानसिव॒ उद्वंग बृछठ शान्त हो जायगा। विन्तु बह उद्देय 
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पे * आह २ की, श० 


प्रचलित परम्परायें भो गासान्ार में बितत हो भागी है। ऐसा हो 
बुछ काइमीर में भी हधा। महाराण पयोपु के परषार्‌ सर 
मीनपेतु सिटासनाधीश हुए । वे सथा साग सथा मुश पे>ागा्‌ 
मीनबेतु" के ध्रयवार | बढ़े हो शिसासी ध्ौर रशिक बागगीए 
दे इतिहास में उन जैसा गुरा-मुरदरी द्विय मरेश कोई गरी हो 
सता। हस क्षेत्र में ये प्रद्िितोप थे । 

शासग सत्ता प्राप्प होने पर महाराज मीगरेदु ने विध्रेशे 
भी परम्परा में सशोपन विया। उनका तह धा--'गा री तर की 
पूरत है--प्र्धा गिनी है। एफारावास प्ोर तपस्यर्या द्वारा उगही 
गार्यकया नष्ट हो जाती है। मौवित यार में राहर भी पशगे 
पृषर्‌ - - प्रमपूतत राघने की वह्यगा करता उसो प्रहार हास्यालर 
है, जैंगे रिसी गर्भेग्य भ्रण में शिरर प्रभियात की धाशा हों 
जाय। यह गाया प्रार्मा मे प्री घ्र्मणय सलुर्प्यों दा दम है ६” 
प्रशहि के प्रति बता । नारी सौरदर्य का धागार है, प्रौष भौदा 
पुरत बा उतभोष्य है। सारी वा तारीख वगशीलएता4 
दिरतित मे बरी, उड़े ध्य-्योदत धोर प्राउ्यंज में है। जहर 
जगतू में उशसीऱ धर बतायत शादियों ही रिया, जो तारा है 
नाम वर निशम्तर कपदादरक रहती हैं दरिटिय दादा! रे 
जीविक की मम व जैसी दो त पी है, रू शिकरती हे! 
शर्पता को प्रयास हैं सरकश्लविका प्रष वहा है ऐौर वीर्य 
स्दाविल्सर ढ़ बर्ेश मतोरश को पहिबरदद है । था है 
(दिशाविदियों को नहीं मौजप सल्मम्त खबनापों ही परत 
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प्रचलित परम्परायें भी कालान्तर में विशृत हो जानो हैं। ऐमा हो 
कुछ काश्मीर में भी हुआ। महाराज यशकेतु के पश्चात्‌ नरेश 
मीनकेतु सिहासनाधीश हुए। वे यथा नाम तथा गुण ये--साक्षत्‌ 
मोनकेतु' के अवतार ! बड़े हो विलासी भौर रसिक | वाश्मीर 
वे; इतिहास में उन जैसा युरा-सुन्दरी प्रिय मरेश कोई नहीं हो 
सका। इस क्षत्र मे वे भ्रद्वितीय थे । 

शासन सत्ता प्राप्त होने पर महाराज मीनकेलु ते 'विश्वरेदों 
की परम्परा में संशोधन ब्रिया | उनका तक या--गारी नरकी 
पूरक है--अर्धा मिनी है। एकान्तवास भौर तपदचर्या द्वारा उमरी 
मार्यकता नष्ट हो जाती है! भौतिक णगत्‌ में रहकर भी उससे 
पृथक--भ्रसपृकत रहने की कल्पना करना उसी प्रकार हासयारपर 
है, जैसे किसी गर्भस्य भ्रण से शिसर भभिमान की प्राशोती 
जाय। यह सब्र प्रात्मा के प्रति प्रकर्मण्य मनुष्यों का दंभ है घोर 
प्रकृति के प्रति वंचता । नारी सौर्दर्य का प्रायार है; भौर मौर्य 
पुरुष का उपभोग्य है। नारी का नारौत्य उसकी तपस्या प्रौर 
विरकित में नहीं, उसके रूप-यौवन प्रौर प्राकर्पण में है। भी रत 
जयतू से उदासीन भौर पलायनवादियों की स्त्रियाँ, जो तपरयां हैं 
नाम पर निरन्तर कण्ठाग्रस्त रहती हैं, इस्दिय दमन के ढारा में 
जीवित ही मूमव जैसी दौसा पड़ती हैं, उन्हें 'विश्वरेती बहूता 
सम्यवा वा उपहार है, सहझति का झध.बत है धौर परौरषदीर 
स्यक्तियों की स्त्रेंण मनोवुत्ति या परिचायत है। प्रा: ए 
विरागिनियों बी नहीं, सौरदयं सम्पन्न ससनापों की प्रतिपोगि 
टुप्रा करेगी, जिसमें रुपन्यौदत श्रौर प्रारर्पण को तारोपता दै 
लिर्भय जिया जाया करेगा ।/ 

सम पता का प्रसार प्रदर्शनवादी होीवा है। बला झौर यार 
के साम दर उसमे धरने प्रारषंत उत्पत दिए जाते है, जा घट 
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विलामिता को प्रष्पय देने हैं। महाराज यशवेतु के द्वारा प्रचलित 
विश्वदेवी प्रतियोगिता, मीनत्रेतु के समय में सौस्दर्य “प्रदरधिनो 
वा रूप ले लिया था प्रौर, प्राज --महाराज सुधाइर देव के शासन 
वाल मे तो बह वेश्याग्रो, नर्तकियों वा अखाड़ा जैसा हो गया है । 
किर भी, देश-विदेश वी सुन्दरियाँ उसमे सटर्पष भाग लेती है। जों 
विजमिनी होती है वह भरपूर पुरस्कार के साथ 'विश्यसुन्दरी' की 
भौरवमयी उपाधि से विभूषत होकर संसार के सौंदर्य प्रेमियों को 
चर्चा का विषय बनती है । 

मारा वृत्तान्न सुनतर कचन ने निएिच ये किया--मैं लालमा को 
भरवद्य इसमे सम्मिलित कछूगा | 

घर जाकर उसने लालसा को सारा इतिवृत्त सुताकर कहा-- 


“चलो, प्रमु की कपा से ही यह अवसर मिला है। हमे इसका लाभ 


झदश्य उठाना चाहिए। न जाने ढोन, भेरो ग्रात्मा मे पुकार-पुकार 


कर कट रहा है--इस बार विजयश्री लालसा को ही प्राप्त होगी। 
उछल, श्ृगार वर लो उत्सव या समय निकट प्रा गया है। में नुम्ह 
प्रतियोगिता में अददय प्रदर्शित वरूगा । कम से कम, दर्शक यह तो 
समझ नंगे, दि ऐसा सयोग, रूप-गुण झौर सगीत-पारगति--सहज 
मुलम नहीं होता ए! 

लानमा सहर्ष प्रस्तुत हो गई भलोर एक घडी पश्चात्‌ दोनों सुस- 
श्िजित वेशमया में, समारोह स्थल को झोर चल पईे । दोनो के मन 
ध्राज्षा गौर उत्माह से पुलकित थे--भगवान की दया हेम पर 
प्रवद्य टोगी । 

दर्शबगण यदास्‍्वान बेडे थ । सेदव -वृन्द ताम्बूल, सुगग्धि भौर 
पॉनिव वितरण बर रह थे। सभा-मण्दप के बीचोदीच, रगमच थेः 
समीप ही रस जटित झ्लासन पर महाराज सुघाकर देव विराज- 
मान थे। पाइई से निरएयिक समिति क सदस्य देढे हुए प्रदर्शन वी 
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प्रतीक्षा कर रहे थे । 

महा राज ने एक बार चारों ओर देखा । नर-तारियों का समूह 
मनोरम वेश्यभूपा में सज्जित, सारे पंडाल को चित्रशाला जैसा बना 
रहा था। उन्होंने संकेत किया। उद्घोपक ने समारोह के प्रादिम 
इतिहास पर प्रकाश डालते हुए, भाज के उत्सत की सफलता की 
कामना व्यक्त की। तत्परचात्‌ नेपस्य में शंरा ध्वनि के साथ विभिन्‍न 
वाद्ययंत्रों का समन स्वर भू'जा । यह समारोह के भारम्भ होने की 
सूचना थी। दक्श्ंक सजग-स्तब्ध होकर मंच की झ्रोर देसने लगे। 
नेश्न स्थिर हो गए, इधर-उधर से हटकर ध्यान मंच पर केरिद्रित हो 
गया प्रौर वें प्रतीक्षा करने लगे--देसे झ्ाज किस देश की सुन्दरी 
प्रपनी विजय पताका लहराती है ? 

उत्सव को भ्रन्तराष्ट्रीय रुपाति मिल चुकी थी। खुद्दर पूर्वी 
धौर पश्चिमों देशों के दशक झौर युन्दरी समूह उसमे भाग लेने के 
लिए घाते थे। मंच निर्देशक का संकेत पाकर सृत्राघार में मुह्य 
स्यल पर लटक रहा प्रावरण हटा दिया । उसके वीछे एक ग्रास्धारी 
बाला सद्ठो थी । लोगो ने देया, तो मुग्ध हो गए रूप लावण्प को 
महू प्रतिमा उन्हें धतिशय प्रिय सगी । 

फिर कमशः एक-एक करके बई देशों वी सुर्दरियों ने प्रपी* 
प्रपने रूप, सज्जा, सुद्रा भौर सुत्यज्ञान का प्रदर्शन किया। दर्शरों का 
कोल हल बड़ता जा रहा था। 'पन्य-यन्य' के शब्शो मे जभी तियों 
को श्रेष्ठता मिलती थी, कभी किसी को । सब सोग प्रत्तिम तिरशेय 
बी धरती शा कर रह थे । 

पटेले केचन का मत नही था कि बहू साससा को मच पर भेरें। 
दि प्रधार का घसईंसद उसे भागेशोशे की घोर सीष रहा पा । 
हिल्‍्तु धनेशानेर सुन्दरियों के प्रदर्शन एक उनको मिलने वालों 

ता देखकर बह धनी यन्म निन्या पर सप्म्र तकर सपा । 
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प्रतत: उसने लालसा से बहा--"द्रिये ! स्पाति प्रौर प्रशंसा के 
शिपर पर पहुंची हुई इन देश-देशान्तर वी सुल्दरियों के सध्य, भव 
तुम प्रपते रुप धर कला वा वौलिमान स्थापित बरी । यदि सफ- 
लता मिल गई, तो हम दोनों राजसूख के पघ्धित्रारी हो जाएंगे। 
उठो, मंच पर झाकर भपने सगीत और नृत्य के सम्मोहन का प्रभाव 
दिखाध्रो । इस तारब-मण्डली दे दीच , बिता सुम्हारे चम्दोंदय हुए, 
रंगमंच प्रशादित ने होगा । देशों न दश्शव समृह वितने प्रातुर हो 
रहेहै |"! 

लालसा महन्‍्वाकाक्षियी नारी थी | दंभव-विलास की घरम 
सीमा उसने जीवन 4_ घ्येय था । सोमदत्त वे साथ वह विवश भाव 
से रही थी | उसकी ध्रपेक्ा कचन पग्रधिक रचा था विन्तु गृह त्याग 
के बाद वह भी चैमव बचित हो गया था, प्रतएंव लालसा थी 
झाजाक्षायें कुशित हो गई थी | यह झभाव, यह वेदना उसे कभी- 
दः्भी कचन से दूर, शून्य में विसी प्लक्ष्य भाधार की खोज में भटका 
देनी थी । उस समय वालसा की सनोदशा उस एकाकी पक्षी की 
भाँति हो जाती थी, जो महासागर का सन्तरण क्रते हुए 
जलयान वी प्रताका को छोडकर दूसरे ग्राश्रम को प्रोज में इघर- 
उघर उड़ता है, किन्तु चारों श्रोर से निराश होकर गझ्रन्तत फिर 
उसी पर प्रा बंठता है। लालसा कचन से पूर्णतया सन्तृष्ट नही 
थी। बढ़ीं कोई भज्ञात-सा प्रभाव खटकता रहता था, और उसकी 
पूति के लिए वह जाने-प्रदजाने कभी-कभी जीवन-जात के दूसरे 
क्षेत्रों बी भ्रोर उन्मुख हो जाती थो | 

कंचन का निर्देश प्रावर उसके प्लधिकारध्रिय स्वभाय ने भंग- 
डाई ली | उठकर खड़ी हुई भौर मलसन-्मादक नेंत्रों से दर्शक 
मण्डली वा भाद्धान करती हुई, भयन्द थति से मच की शोर 
चल पड़ी । 
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जैसे ही, उसने मन्‍्च पर पदार्पंण किया, अमानिश्ञा में चद्धो- 
दय हो गया । उसका वह ज्वलन्त रूप, मादक सौन्दर्य, उन्‍्मादकारी 
मुद्राये भर सुसज्जित वेश विन्यास देखकर, सारी सभा घक्ति रह 
गई । लगा--श्रव तक के सारे प्रदर्शन भ्रवास्तविक श्रौर छाम्ामात्र 
थे; विश्व का समस्त लावष्य झब मू्तिमान होकर समक्ष उपस्थित 
हुआ है। कितने ही ब्यक्ति तो उसे श्रलौकिक नारी--कोई देव- 
लोक की सुन्दरी--मानकर मन ही मन थ्रद्धावत्त हो गए। वैसा 
भजीव सौन्दर्य, वैसा पुजीभूत झ्राकपंण किसो ने देखा-सुना नहीं 
धा। 
नृत्य श्रारम्भ हुआ । लालसा भारतीय प्रणाली के कितने हो 
नृत्यों में पारयत थी। उसने सर्वया विरोधी मुद्दा वाले नृत्यों वा 
भी कुशलता से प्रदर्शन किया कि, उनमें भेद भौर सम्धि वा पता 
चलना असम्भव हो गया। काइमीर नरेश के सारे समासद श्ारषं 
चकित रह गए । दूसरे ग्रतिथि भी मन ही मन सोचने सगे--यह 
मानवी है या किस्नरी ? लालसा ने गरुड़ नृत्य भौर सपप॑ मृर्य वा 
मिश्रित रूप दियाने में इतनी सफलता पाई कि दक्लकों को पपने 
पर सन्तुलत रफपना कठिन हो गया । दे भाव विभोर होकर प्रासन _ 
उठ सड़े होते थे भौर वारम्वार 'पन्य-पन्य' की ध्वनि से पण्डाल * 
कम्पित कर देते थे। 
भाव नृत्य के पश्चात्‌ लालसा ने एक गीत प्रस्तुत करिया। थी 
क्या था, घमृत की यर्चा यी । उसवेः मादक रूप, मौहक स्वर मदर 
उद्दीपक मुद्ायें भौर वाद्ययत्रों की मघुर घ्वनि ने सारी भा को सतऊई 
कर दिया। ऐसा ब्रतीत होने सगा हि लालसा ने भपने संगीत द्वार 
को प्रचत स्तमित कर दिया है। सारे सदहय मू निवेश बैठे 
दृष्टि से उसी की भोर देस रहे थे । डिगी में सकोई बेटा! 
' भा 4) मजमुस्प जैसे बैठे थे खालसा के रूप भौर संगीत 
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मंगीत समा होने पर सेरेश युधाकर देह ने समागदों को 
सम्मति भौगी--हृग सारे प्रा्योजन में प्रोग लोग सपतता का 
प्रधियार विने देना चाह गे “' 

जैसी हि प्रत्देव् स्यवित कट पूर्ण धाररणा थी, दिना विसी विदाद 
प्रतिगोद्त बे, सालगा ही विजयछ्री वी प्रधिरारिणी हुई । मंत्री 
ने महाराज के निर्गंय को सनात हुए घोषित किया--/“प्राष लोग 
जानतयर प्रगस्त होगे कि उलाकिंदों यी गम्मति से महाराज ने, इस 
बाय थी प्रतियोगिता से देवी लाउसा वा विश्वसुन्दरी' बी गौरव 
मय उदाधि प्रदान को है; श्ाशा है, ध्राप सब लोग भी उन्हें ग्रपनी 
शुभवामनायें प्रॉडित बग्ग । 

इसकी प्रतिक्रिया में रगमच पर ८तती पुष्प वर्षा हुई कि क्षण: 
भर के सिए महाराज सुधावर देव मतो, लाससा प्रौर राजपुरोहित 
प्रदृष्य हो था. । 


श्र 


“कदाचित्‌ भ्रापको भूचना नहीं मिल सत्री--यदुनाय ने ; 
जोड़कर बताया--"'महाराज कल रात्रि से प्रस्वस्थ हो गएहें। 
उनवी भ्रमुपस्थिनि वा कारण है । 

"भ्रस्वस्थ हैं! बया हुझा उन्हे ? उत्सव-समाप्ति त्तक तो 
स्वस्थ और प्रसन्‍न थे ! पुरस्कार वितरण भी सोत्साह किया ' 
फिर सहसा किस व्याधि ने उन्हे ग्रस्त कर लिया ?'' मतन्नी के 
पर चिन्ता की रेसाये उभर भ्राई । 

“झाज प्रातः--पद्ुनाथ ने बताया --राज-पुरोहित जी 
थे। उसवे पूछने पर महाराज ने बताया था--हदय में उ। 
सतापयुवत पीड़ा, तथा मस्तिष्क में विस्मृति जेसी छाई हुई 
प्रधिक बोले मही, वेदल दो-चार वाक्य कहकर चुप हो गए £ 

“धघाज उठकर झॉँगन में पध्ाये थे ? 

' हाँ, झाए तो थे, किन्तु बडे कस्ट के साथ वें अ्तिशय शि 
हो गए हैं । ग्रन्न-जल की तो चर्चा ही व्यर्थ है, उन्होंने औपधि 
नहीं ग्रहण की । 

“ज्िव |! शिव !' महाराज चिरायु हो। तुम जाकर ' 
पुरोहित जी से निवेदन करो कि मैं अभी इसो समय उनसे 
करना चाहता हूं । विदेशी भ्रतिथियों की विदाई का प्रश्न विः 
णीय है।' 

सिर भुकावर यदुनाथ ने झाजशा स्वीकार की श्रौर मदिर 
श्रोर चल पड़ा। मत्री रत्नदत्त वही विचारमग्न खईट सोचते र 
इस प्रदार सहमा बिस विपत्ति ने हमारी घ्यवस्था को छिस्न 

बा विचार किया है ” यदुनाथ जो गुछ बता रहा है, उसके स्‍भ 
तो महाराज शी स्थिति चिस्ताजनक प्रतीत होती है। उ 
ध्रौर्धाघ लव नहीं लो ' कब ? 
ये इन्ही भानसिर हबब:-वितर्व मे उलने हुए थे । सहसा सड़ 
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१३ 

“यदुनाथ !” 

यदुताथ महाराज सुधाकर देव का खातत विश्वासी अनुचर ग्रौर 
एकान्त अंगरक्षक था । इस समय बह बैठा अपने धनुष की डोरी कस 
रहा था। सम्बोधन सुनकर उठ खड़ा हुग्ना। देखा, तो सामने से 
महामंत्री रत्तदत्त आ रहे थे । धनुष रख दिया श्रौर हाथ जोड़कर 
सम्मान प्रदर्शन करते हुए बोला--“ग्राज्ञा दी जिए ।" 

“महाराज अभी तक प्रजागृह मे नही पघारे ! समय समाप्त 
हो रहा है। सभासदों से भी उन्हें कुछ परामर्श करना था ! 
रलदत्त के स्वर में सहज चिन्ता का भाव था । 

यदुनाथ ने कुछ कहना चाहा, तभी मंत्री ने फिर भ्रपना वक्तव्य 

आरम्भ किया--“' समारोह में आये हुए कई श्रतिभियों को विदा 

करना है। इसके भ्रति रिक्त कुछ और भी कार्य है । इन विधयो पर 
मैं श्रपना एकांगी निर्णय देना उचित नहीं समझता । तुम' प्रन्तः- 
पुर जाकर मेरी शोर से महाराज को इन प्रश्नों से प्रवगत करा 
कर उनका प्रादेझ मेरे पास ले झगों । जिससे यदि वे आज सभा मे 
तझ्ा सके तो भी मैं सारी व्यवस्था कर तू 7 

“हूं मंत्रिवर ! आपका भनुमान सत्य है । महाराज प्राज भौर 
प्रंभवतः दो-चार दिन तक सभा में नही भा सकेंगे । 

“क्यों 2?” मंत्री ने चकित होकर पूछा । 
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“क्दावित्‌ ग्रापको सूचना नहीं मिल सकरी--यदुताय ने हाथ 
जोहकर वताया--''महाराज कल रात्रि से प्रस्वस्थ हो गए हैं। यही 
उनवी प्रनुपस्थिति का कारण है । 

“गस्वस्थ हैं ' बया हुभ्ा उन्हे ? उत्सव-समाप्ति तक तो पूर्ण 
स्वस्थ झौर प्रसन्‍न थे ' पुरस्कार वितरण भी मोत्साह किया था। 
फिर सहसा किस व्याधि ने उन्हे ग्रस्त कर सिया ? मत्री के मु 
पर चिन्ता की रेखायें उभर झाई । 

“झाज प्रात:--पदुनाथ ने बेताया --राज-पुरोहित जी प्राये 
थे। उसके पूछने पर महाराज ने बताया था-- 'हृदय में उद्वगं, 
सतापयुवत पीडा, तथा मस्तिष्क में विस्मृति जैसी छाई हुई है। 
शधिक दोले नहीं. बेवल दो-चार वाक्य कहकर चुप हो गए थे ।*' 

“झाज उठकर प्रॉगन में झाये थे २ 

' हाँ, भ्राए तो थे, किन्तु बडे कप्ट के साथ वें ग्रतिशय शिथिल 
हो गए है। ग्न्न-जल वी तो चर्चा हो व्यथं है, उन्होंने औपधि भी 
नहीं ग्रहण की । / 

“धिद्व ! शिव ! महाराज चिरायू हों। तुम जाकर राज- 
पुरोहित जी से निवेदन क्रो कि मैं ग्रभी इसो समय उनसे भेट 
बरना चाहता हूँ । विदेशी भ्रतिथियों वी विदाई का प्रइत विचार- 
णोय है ।' 

सिर भुबाबर यदुनाथ ने घाजा स्वीकार की गौर खदिर की 
झोर घल पडा। मत्री रत्नदत्त वही विचारमग्त खड़े सोचते रहे-- 
दस प्रवार सहसा किस विपत्ति ने हमारी ध्यवस्था को छिन्‍न करने 
वा विचार विया है ? यदुनाथ जो बुछ बता रहा है, उसके प्रनुसार 
तो महाराज बी स्थिति दिन्ताजनक प्रतीत होती है। उन्होंने 
झोपधि तक नहीं ली ' नव ? 

दे इन्ही मानसिक तफं-वित्य से उलभे; हुए थे। महसा सड़ाउप्रो 
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हुए 


की ध्वनि सुनकर ध्यान भंग हो गया । घूमकर देखा तो दाहिनी 
ओर से राज-पुरोहित झाचाय॑ कौशिक झा रहे ये---वबुद्ध कितु स्वस्थ 
शरीर, श्वेत केश मस्तक पर वैष्णव सम्प्रदाय का तिलक, नेत्रों में 
विद्ता का तेज और आनन पर ब्राह्मण सुलभ तप्दचर्या की श्रली- 
किक कान्ति ) वे पीताम्बर और उत्तरोय घारण किये हुए थे जिसके 
नीचे से फाँकता हुआ्ना वज्ञीपवीत उनकी क्रिया निष्ठा की सूचना दे 
रहा था। 

भंत्री मे आगे बढ़कर उनकी झ्ामर्थना करते हुए हाथ जोड़कर 
सिर भुकाया--भ्राचार्यश्री ! मैं रत्वदत आपको प्रणाम करता 
हूँ ।"' 
“आपवप मंगल हो ।” आचार्य कौशिक ने कहा और स्वस्ति 
मुद्रा में हाथ ऊपर उठा दिये ।” 


दूसरे क्षण वे झामनै-सामने थे । 
शाताय क्रौधिक घस्ततः साध एकतति के ब्यकतित थे । राजे: 


जैसे जलज विकसित हो जाय, सहज स्थिति के भाव से मुमि- 
बाला ने बहा--"पभ्राप चितित मे हो, मैंने इसे एक प्रहर भात्र के 
तिए दडित किया है; फिर यह उठकर चंतन्य हो जाएगा । 
“प्च्छा ! " सारचयं श्रद्धा का भाव लेकर वे कन्या फे साथ 
अत पढ़े । 
भ्ौर, जर नरेश में विदा माँगी तो महपि ग्रौरव ने प्रनेक 
प्राधीपों म्रटित उन्हे उपदेश दिपा-- 
'यत्र साय स्तु प्‌ ज्यन्त, रमन्ते तत्र देवता ।' 
वाश्मीर लौटने पर महाराज यशकेतु ने क्‍प्रपने राज पुरोहित 
दो सुम्मति से, राजघानों मे वापिक समारोह के रूप में देवी पूजा 
वा प्रचलन किया। नारी वा विद्व की प्रादिशक्ति देवी का 
प्रदीक मान उस सम्मालित करन का विधान किया गया। प्रति 
वर्ष घंच्॒ पूणिमा वो विभिन्‍न दशश-प्रदशा के मुनि परियार एक्च 
होठ थे, जनम परमभ्पर तपध्चर्या, धास्त्रार्थ ग्लौर प्रध्यात्म पर 
बातालाप होता था। प्रधातता स्थ्ियां को दो जातों थी। प्रागता 
महिलोहों मे जा सर्वाधिव तजरिदनी प्रतिभा सम्पस्त विदृषी 
भोर घील-सयम घालिनी होती थी उस प्लागामी पाँच वर्षों ब 
लिए विद्ददयी बी उपाधि से विभूषित दिया जाता था। इस 
शवाधि मे भ्राय॑ सरशात व प्रसार बा सारा दात्र उस भरावदती दुगो 
सरस्वती झौर छलश्मी बा झवतार सानवर दद्धानदनन रहूरा 
था। दाँच वर्षों मं उस धुल सह्प्रान धर यथदा धापण्य हूं ज्ॉषा 
था। (एस प्र्वाघ दे एपच्चात्‌ वह राबरो विरबद हावर, नही एबान्ल 
प्रे तप्चर्सा बरव दापव जीवन इयतीप ढ रत! थी। समाहु-सरपएब 
उसके लिए शबंथा निदिंद हों आता था ६ स्व भे उसने बब कहा 
शप्राधि सी इसका जिसी को एस भी सही चलता था । 
हाप्तप व धारण बड़ा दरिशितेशयारी होता है । बिर- 
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बनने 


कंसा है, इसके क्पिय में यदि महाराज का कोई अन्तरंग व्यक्त 
प्रयास करे तभी कुछ ज्ञात हो सकेगा । निश्चय ही, वह कोई गरोप- 
नीय विषय है, और महाराज उसकी चर्चा हमे सबसे नहीं करता 
चाहेंगे ।” 
वाताररण ग्रम्भीर हो गया था। थोड़ी देर तक तीनों राज 
अतिनिधि बातें करते रहे; फिर उठकर अपने-प्रपने स्थान की गौर 
चले गए । 
एक सप्ताह बीत गया। महाराज की दशा में कोई सुधार नही 
हुआ। बे यथावत्‌ अन्तःपुर में लेटे रहते थे। बाहर कभी नहीं 
आए । राज्य का सारा भार मन्त्री रलदत्त के ऊपर गा पड़ा था। 
सारे कर्मचारी उन्हीं की ग्राशानुसार कार्य कर रहे थे । आचार्य 
कौशिक की व्यवस्थानुसा र, महाराज के कल्यापहैतु धॉमिक विंधि- 
विधान भी किए गये; तन्‍्व-मस्त्र और हवन पूजन की व्यवस्था की 
गई; किन्तु परिणाम कुछ न हुआ ) वह सारी पूजा सारे चिंकित्ा 
प्रयास प्रभावहीन ही प्रसिद्ध हुए। नरेश का स्वास्थ्य, उनकी भनोदशां 
पूर्वतू रही चत-मन् की व्यथा से व्याकुल, वे विक्षिप्तों की भाँति 
निरन्तर करवट बदलते रहते थे । 

अगले दिन दोपहर के समय जब एक सेवक महाराज को 
चन्दन का जल देने यया, उन्होने देखा--सेवक कुछ कहना चाहवा 
है | पूछा--“क्या है ? कुछ कहना चाहते ही ? ” 

“हाँ, महाराज ! ” सेवक ने भय-संकुचित स्व॒र में उत्तर दिया । 

“चताओी ।” 

“सेनापति जी भाए हुए हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं ।* 

जैसे अन्धे को दिव्य दृष्टि मिल गई हो, इस प्रकार असल* 
चकित मुद्रा में महाराज मे श्रातुर होकर पूछा--/सिवापति ! कर 
आए वह ? कहाँ है इस समय ?” 


"'झाज ही भाए हैं महाराज ! इस समय वे द्वार पर प्रापती 
की प्रतीक्षा कर रहे है ।” 
"दे प्राप्मो | 
सैवक चला गया । 
प्रहरांज सुधांकर देव सेनापति के विषय में सोच रहे थे-- 
पैनापति नागपाल ही तो मेरा एकमात्र अझन्तरग झौर झनस्प 
है। मित्र झौर कुटुम्दी को भांति हिर्तपी होकर भी वह 
कतना आाज्ञाकारी भनुगत है ! भौर वीरता में तो भ्रद्धितोय 
जस यूद्ध मे भी गया, विजय वरण करके लोटा । इतना निर्भकि 
व्यवहार कुशल है कि कोई भी संकट हो पार कर लेता है। युद्ध 
गे भाँति जीवन सप्राम में भी उसे स्दंद सफलता मिलती है। 
ध्रवद्धर पर भाया है। मेरे वष्ट तिव।रण का कोई न कोई 
| भवश्य खोज लेगा । 
टोक इसी समय नायपाल ने वहाँ प्रवेश करके महाराज को 
। विया। महाराज उठ बेठे । लागपाल को देखते ही उनकी 
' बई श्रशों में बम ही गई, शरीर भे स्फूति की एक लहर 
दोड़ो ध्ोर नेत्र दुछ भ्धिक तेजोमय हो उठे । पास बैठने का 
' बरते बहटा-- 


“भेरे परम हिर्तपी ' तुम्हारी प्रनूपस्थिति ने मुर्के जजंर कर 


है । 


“जया बरता महाराज, वहाँ ध्रसग ही बुछ्द ऐसा धरा गया था 
पुल, बना पट्टा $ राज्य बी पर्िचिमोत्तर सीमा पर यद नो पी 
प्रात पण दरता चाहती थी। पता चलते ही, मैने यहाँ के लिए 


न बर दिया। दात्रु को सीमा ने बाहर परास्त बर देने से 


7 रहता है; प्रत्यया वह भीनर प्रवेश बरदे शधिक उपध्वव बर 
॥है।' 
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शर डाला ।' 


नागपाल ने प्राशय शभभा नहीं था, चकिल दृष्टि से उतेरी 
भोर देखता रहा। 

महाराज में धटना क्रम पर प्रश्राश डाला--उसमे प्रनेक 
देशों की सुन्दरियाँ प्राई धी--एक से एक बढ़कर | किल्तु लानसा 
ने सबवो परास्त कर दिया। यहाँ तब मैं भी उससे पराजित हो 
गया। यहीं मेरे ब्यधा गत) धारण है। घ्रव यदि लालमा भुभे 
हस्तगत नही होती नो मैं विक्षिप्त हो जाऊँगा, यह ध्रुव निश्चित 
है ।'' 

"लालसा ! कोन लालसा ? भहाराज ! यह सुन्दरी वहां से 
प्राईथी ?' नागपाल ने पूछा । 

"परे वही ---काोशी वाले गायक कचन की प्रेयसी । 

भ्राह ! श्ब मैं तुमसे कया दताऊँ सेनापति ! उस रमणी का 
सा युवक भूवत मोहन रूप मैने कही नहीं देखा। उस समारोह मे 
उसकी थरो, उसका सौन्दर्य जेसे शतगृण होकर निखर उठाया। 
वैसा प्रचेतनकारी रूप, वैसी उन्मादक मुद्रा प्रौर वैसा मनोहर नृत्य, 
पैरी घारणा है--स्वर्ग मे भी दुलंभ होगा। आह, लालसे ! श्राकर 
देख, में तेरे वियोग में विस प्रक्षार व्याकुल हूँ ” कहते हुए नरेश 
सुधावर देव ने भाँखे मु द लो और झिथिल भाव से लेट रहे | 

नागपाल व्यावहारिक जीवन में सनुमदी था । मानवीय 
हुवे लतामों से भलो-भाति परिचित था धौर समस्याप्रो के समाघान 
मे--समन्वय में प्रस्यस्त $ उसवाई प्रत्युत्पनन मतित्व बड़े-बड़े प्रसनो 
को सुलभा देता था। समझ गया कि महाराज को मसन्मथ ने 
झाजान्त कर रखा है झोौर उसके पाश से मुद्दि वा एकमात्र 
विकल्प है--लालसा को भ्राप्ति 

उसने निस्सवोच भाव रे कहा--“उसके लिए श्राप इतने 

हैएरे 


व्यावुल क्‍यों हो रहै हैं मटाराज ! ध्रापक सेवक झाज ही रात्रि में 
उसे झ्रापके सम्मुख उपध्यित कर देगा ।” 

“कैसे ? क्या इतनीं सरलता से वह मुर्झे वरण कर लेगी ?” 

“महाराज ! यह सारा भार मेरे ऊपर रहा। ग्राप किसी 
प्रार के विवाद-विरोध की चिस्ता न करें ।/ 

“और कंचन ? 

“उस स्त्रैण से कैसी आशंका ? उसे क्षण-भर में सदा के लिए 
लालसा से पृथक्‌ कर दूगा। विश्वास करें, आपकी लालसा-पूर्ति 
के लिए में आज ही झ्रपकी मनोनीत लालसा को प्राप्त करके यहाँ 
ले झाऊँगा। झ्ाप सर्वंथा निद्व न्द होकर उसका उपभोग करे |” 

“तो, क्या कंचन की हत्या करोग्रे ? सोचो, इस प्रकार हत्या 
अ्रथवा अपहरण के द्वारा हमारे ऊपर लांछन भी तो आ सकता है ! 
प्रजावर्ग क्या कहेगा, सभासद कक्‍्यां सोचेंगे, यह भी तो विचार कर 
लेना है ! ” 

“ग्राप इस ऊहापोह में न पड़े महाराज ! समर्थ को सब कुछ 
क्षम्य है । रत्न की झोभा ग्याभूषण में जध्धित होने में ही है, कहीं 
रख देने में नहीं। ठीक इसी प्रकार सुन्दरी स्त्री के लिए भें 
सुन्दर-सम्पन्त और समर्थ पुरुष चाहिए। लालसा के लिए कंचन 
सर्वेधा हेय है। उसके लिए आप जैसे प्रतापी पुरुष का प्रत्र-्पयक 

चाहिए। 

“पकिन्तु यदि वह अस्बीकार कर दे, तब ? ” हे 

“इसकी तो कल्पना ही व्यथं है स्वामी ! सुन्दरी स्त्री सदेव 
महत्त्वाकांक्षियी होती है। अधिकार लिप्सा उसके रोम-रोम मे 
व्याप्त रहती है। कंचन के पास क्या है ? उसके समक्ष रहकर वहेँ 
रमणी अन्तः एक नतेंक्री ही तो है ! यहाँ आते ही उसकी श्रतिप्ठा 

१६ असश्लिद्धि में धरती भ्राकाश का अंतर भरा जाएगा। राजरानी 
शैदो 


जय ०४० 
पद का सोम घोर भौतित शुविधाप्रों का प्रारर्पण उसे क्रापकी 
प्रोर तन-मन से घधनुरकत रसेया 

नरेश सुधघाकर देव विचार मन बैठे सोचते रहे-- वही यह 
मारे कब्बता सुग-मरीचिया सो नहीों सिद्ध होंगी ? 

नागपात उन प्रताईरद वो, उनरी भीगरता वो समझ 
गया। बोला--"प्रौर उसत्रो प्लाहप्ट बरते में रबसे बड़ा सहायक 
शेगा प्रापदा व्यत्रितत्द | बःखन घाषवा पदत्राण भी तो नहीं है ' 
ग्मरण बरें जब-जब भोप्राप विदेश-यात्रा पर गार, धहाँ कितनी 
तग्णिदाँ श्राप पर स्पौछावर होने को प्रस्तुत थी। प्रापत्ती भजाड्ों 
के बन्घन से लालसा कभी पृथक नही होना चाहेगी, छाय की भाँति 
आपको इच्छाप्रो था प्रतुमरण बरेंगी, यह मेरा झंदल विष्वास 
है। उसको मनोवृत्ति से मैं भली-भाति परिचित हूँ | केवल तीन 
पहर का झवसर दे, रात को लालसा सहर्प झापको ताम्बूल प्रधित 
करेंगी ।'! 

नरेश ने वुछ कहा मही , केवल मुस्कशाकर रह गए। नागपराल 
ने देखा--महाराज के नेत्रों में भ्राशा भ्रौर उन्‍्साह की ज्योति ग्रा 
भई है भ्ोर मुख पहले को अपेक्षा कातियुवत हो उठा है। 


उसने उठकर विदा माँगी श्रौर पूवं दत्‌ झ्रभिवादन करके चला 
जया । 


दूसरे दिन श्रीनगर की जनता ने सुना-- 

“कात्यी के रत्नश्वेष्ठि कचनकुमार को राजकोप की सम्पत्ति 
वा दृसप्रयोग करने वें: भ्रपराघ में ग्राजीवन कारावास-दण्ड दिया 
गया है + उनकी पत्नी, जो भभी बूछ दिन पूर्व विश्वमुन्दरी धोषित 
टर्द थो, महाराज दो विशेष कुपानुभार राजभवन में रहेगी। एक 
तस्त्रर पति बी पत्नो होना; 'विश्वसुन्दरी "पद के लिए कलंक की 
दाल थी। अत- भहाराज ने राजवीय श्रनिष्ण गो सुरक्षित रखने के 

हैटप्र 


मुथाक्र देव के स्थानापसन ग्रथवा उत्तराधिकारी की भौति वही 
प्रव शामन-घूत्र का संचालन करता था। नरेश निइचन्त थे; झौर 
प्रजा सोच रही थी--देखें भ्रव क्या होता है ? 

राजभवन में प्राकर लालसा को खेद-पश्चात्ताप नहीं हुमा। 
कंचन के वारादास से वह तनिक भी विचलित नहीं हुई। ऐसी 
घटनायें उसके जीवन का भ्रन्त बन चुकी थी । घैर्ये का सबसे बडा 
भाषार था, उसको इच्छानुसार भ्धिवार-सं पन्‍न पद । राजमहिपी 
होवर वह चरम तृप्ति को सोमा पर पहुँच गई। वहाँ नतेकी-पुत्री 
भौर वहाँ बाश्मीर मरेश की रानो !' कितना प्रतर था दोनों 
स्पितियों में ! कसा खेद ओर बसा पश्चात्ताप २ कंचन की प्रपेक्षा 
दाश्मीर नरेश ग्रधिक श्रेप्ठ थे--छप मे, गुण मे, सत्ता में भौर 
वंभव में । 

लालमा ने पहली ही रात प्रपना तन-मन-धन--सव्वंस्व 
महाराज सुघावर देव वो प्रपित कर दिया। पूर्ण मन-स्तुष्टि के साथ 
वह नरेश दे बक्ष से श्रालिगित होवर, उन्ही मे तन्मय हो गई । कु ठा 
प्रधदा सबोच बा बोई भाव उन्हें छू ही नही सका । दयनवक्ष से 
पहुंचते ही दोनों ने एबं दूसरे को धाँघो मे देखा धौर, विद्य तृगति 
ने ग्रागे बदबर सलताददा वी भाँति पाशवद्ध हो गये। जान प्ठा--- 
जैसे दोनो थुग-पुगो से एव दूसरे को प्रतीष्षा बर सटे थे । 

महाशज ने लालसा का घिवब उटावर धाद्वादमयी दृष्टि से 
पूष्ठा- “लानसा मुभमे भवुष्ट हो ?' 

उलह परे खालसा दे प्रदिश्नपतों ने उत्तर दिया--“बल्पना से 
भी प्रधि३ 


एबं प्ध १-सीत्हार बे साथ दोनों सवल्प्रणयी शवास्मा हो 
गए 


लाखसा दा शोबत उस जिक्र छो रौॉति ढा, श्सिदे कीनो 
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बिन्दु प्पना पृथक्‌ महत्त्व रसते हैं। वे एक दुसरे की महत्ता को 
स्वीकार करते हुए भो अपना ग्रस्तित्व दूसरे में लव नहीं करना 
चाहते एक विन्दु पर लाससा थी | वह सीच रही थी--जीवन में 
कितना परिवतंन होता रहता है ! एक दिन मैने अपनी माँ के साथ 
वृन्दावन के मन्दिर में भृत्य किया था। वहीं सोमदत्त से भेंट हुई! 
फिर उसके साथ चिदम्बरम्‌ गई । वहाँ से कंचन के साथ 
काशी पहुँची । काशी से निर्वासित होने पर कचन सुझे काइमीर ले 
भाया, प्रौर आज में विदव सुन्दरी होने के साथ-साथ कास्मीर नरेश 
की राजमहिपी हूँ ! भाग्य कितना प्रबल होता है ! 
सहाराज युधाकर देव कल्वतालीत थे--आह ! सौदर्य का 
यह ज्वलन्त रूप कितना भादक है ' एक ही दृष्टि में इसने मुर्क 
घराझ्ायी कर दिया था | जब तक यह सुन्दरी हस्तगत नहीं हुई, 
मैं कितना व्याकुल-विकल था। धन्य हो नागपाल ! ठछुमने मित्र 
गौर सेवक दोनों का कर्तव्य निभाया तुमने तो इतनी सरलता से 
क॒दाचित्‌ मैं इस रूपराशि को नही पा सकता था ! 
और, कारागार की एक अंधेटी कोठरी में बैठा कंचन झपने से 
कह रहा था--जिस दिन काशी से चला था मागं में कहीं कोई 
छात्र पढ़ रहा धा---भार्या रूपवती झत्रु:' । जान पड़ता है, वह मेरे 
भविष्य की ओर इंगित कर रहा था! कितना कठोर सत्य छिपा 
था उसकी उवित में आह, सचमुच लालसा का रूप मेरा श्नत्र, ही 
सिद्ध हुआ। झो भगवन्‌ ! 
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प्रामोद प्लौर विहार में तोन वर्ष व्यतीत हो गए। महाराज 
सुदावर देव ने इस प्र्वाघ में सारे देश का म्रमण किया लालसा 
साथ रहती थी। उन्होंने तृथ्त होवर मनोरजन किया। चिस्ता 
प्रयवा प्रभाव वी छाया भी उन्हे नही छू सकी | राज-कार्य चलता 
रहा भौर महाराज यथावत्‌ विलास-लोन रहे । कही कोई व्यतिक्रम 
नही, बड़ी बोई व्यववान नहीं। सेनापति नागपाल अपनी पूरी 
शर्त से सारी व्यवस्था सेभाले रहा । 
सदा वो भौति उस दिन महाराज जल विहार के लिए चले । 
शारदोय पूणिमा थी । चन्द्रमा को प्रमुतमयी किरणे घरालोक को 
प्रकाशित धर रहो थी। उनका शीतल सुखद स्पर्श प्राणिमात्र के 
प्रदमाद क्षोर क्लान्ति को मिटा रहा था। वायु मे भी एक प्रकार 
हो स्फ्तिदायिनों मादक झीतलता व्याप्त थी। नीले प्रावाश में 
सतरगणा वरना हृप्ना चन्द्र विम्द, सरोवर के. राजहेस की उपमा 
साकार झर रहा था। श्रोस से भोगी रात्रि किसी सद्ः स्‍नाता 
शुन्दरी की भाँति रसिको गो चदल वबरर रही थी | सदंत्र एक मुग्पि 
भ्रौर मादवता जैसी ध्याप्त थी । घादावरण इतता मनोरम था, जैसे 
शधमरावती घो राजि हो । 
क्ीनगर मे एदु विधाल सरोबर धा--सुपरातिधु" ॥ वही 
टाराज बी जलत्रीद्टा होती थी। जिस समय वे पहल, कितनी हो 


कन उन ना. उ०॥ रैजीस आधा त 


धोतस ज्योत्स्ना, मंद-सुरभित वायु, द्ासाफेन का उन्मादकारी प्रभाव 
घोर प्रेदसी को मुणाल बाहुप्रो वा सुसदबधन । इन सबतेन रेश को 
प्रात्म-विभोर कर दिया था। उनका प्रणयी हृदय, वासना लिप्त 
मन, सहज विदवासी स्वभाव, निर्चिन्त उदारता भौर सहसा प्रवर्ती 
युवती मनोवृत्ति इस समय एक साथ उन्हें प्रेरित कर रहे पे-- 
“लालसा के लिए बूछ तो करो ! ” 

प्रन्तमंन को इसप्रे रणा की प्रवहेलना सभव नही थी । लालसा 
दी तृप्ति को जानते हुए भी नरेश ने फिर कहा--'तो भी प्रपनी 
बोई वामनता बताओो। मैं वचन देता हूँ --उन्होने प्रपने वक्ष पर 
हाथ रखा--"यदि धरा से स्वर्ग तक बही भी तुम्हारी प्रभीसिष्त 
वस्तु वा भ्रस्तित्व होगा तो उसे लाकर तुम्हे भपित कछगा। बोलो, 
दया दृच्छा है ?' 

“मेरे स्वामी | ***”' 

“ह, हाँ बताप्रो न! में तो स्दथ उसो की प्रवोक्षा कर रहा 
है" 

प्रलम भाव से धेगडाई लेकर, प्र्ध नि्भीलित नेत्रो से बतान्ति 
गा भाद प्रदर्घति बरते हुए लालसा ने एवं बार तर्जनी से महाराज 
बा धघर रपर्ण किया, फिर बोली--मुर्क ध्ापन विश्व सुन्दरी 
दनाया है। यह गौरव समार में एशमांत्र सुर, हो प्राप्त है। तो, 
चाहता (बि सेरे लिए एवं ऐसा भदत बतवाइए जो झपनों 
शुदराता से विध्व बा प्रथम गौर सतिम हो मेर शप धो शधापदवे प्रेम 
ढग वह रमारक जब तब रहागा, सै बिसी भी योनि मे रटूं, धापरी 
पर्मुति समोये निर्न्‍तर उसी निवास बहेंगों । 

"शदष्य ! लाजहारी पह बामना कोघ् ही पूरी बहंरा, 
(इच्चास रखो । #म दोनो, इस जीवन में ही मही सर्ैइ-इत २ 
शब, उसी मे िध्यास ब रे शे । विश्य हन्‍दरी लालसा बा! अबन एसा 
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शीतत ज्यों सना, मंद-सुरमित वायु, द्रामाफेन का उन्मादवारोी प्रभाव 
पोर प्रेदसी को मृणाल बाह्गप्ों का सुसद दंघन | इन सबनेन रेश को 
प्रात्ममविभोर बर दिया था उनत्रा प्रणयी हृदय, वासना लिप्त 
मन, सहज विश्वासी स्वभाव, निश्चिस्त उदारता प्रौर सहमा प्रवर्ती 
गुवत्री मनोबुत्ति इस समय एक साय उन्हें प्रेरित कर रहे थे-- 
“लालसा के लिए बुछ तो करो ! 

पन्तमंन को इसप्रेरणा वो क्‍्रवहेलनां समव नटी थी । लालसा 
गो तृप्ति को जातते हुए भी नरेश में फिर बहा--''तो भी झपती 
भोई छामना बताप्रों। मैं दचत देता हूँ --उन्होने भपने वक्ष पर 
हाथ रखा--“यदि घरा से स्वर्ग तक बही भी तुम्हारी अभीसिप्त 


वस्तु का भस्तित्व होगा तो उसे लाझर तुम्हे प्रपित करूंगा । बोलो, 
दया ह्च्छा टै है! 


"मेरे स्वामी | '''!! 

“हाँ, हाँ बताप्रो न ! में तो स्दथ उसो की प्रतीक्षा कर रहा 
है" 

पलस भाद से प्रंगडाई लेकर, प्र॑ निमीलित नेत्नों से कलान्ति 
बा भाव प्रदर्शित बरते हुए लालसा ने एक बार तर्जनी से महाराज 
बा धघर स्पर्श किया; फिर बोली--“मुझे ग्रापने विश्व सुम्दरी 
दनाया है।यह गौरव ससार में एकमात्र मुझे ही प्राप्त है। तो, 
घाहता हूं वि मेरे लिए एड ऐसा भवत बनवाइए, जो प्रपती 
घुदग्रता से,विश्य वा प्रथम भौर ध्रतिम हो। मेरे रूप घौरप्रापके प्रेम 
वा वह स्मारव जब तक रहेगा, पै बिसी भो योनि में रहें, प्रापरी 
स्मृति सजोये निएन्‍तर उसी निवास करूंगी (" 

“पदश्य ! तुम्हारी यह बामना ज्ञीघ्र ही पुरी बरूंगा, 
दिददास शादों । हम दोनों, इस जीवत में ही नहीं, सर्देव--प्रलय 
हब, उसी में निदयास बरेंगे। विद्द सुन्द री लालसा का भवन ऐसा 
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है जिशज) ए। 7] हिी एुद से ही रहा ए ४ 
गत दृढ़ पा बह है ही हारी घवया दो में हाई जाए ॥! 
टच प्रयत शैधत प: गुत्टिक कक दोती प्रो 7९ दंग ५ 
करा हुए प्राम8 मा हे विः प्रतित ९ गो एदी 
हदिझगध अआइ्रशां प्रप भी विश शी पा प्रह सदी बी पारा 
पाप डेपीं प्रात व द घरषा जा कड़ी थी | 
जहश ने धदरी पजा है रा तौर बारी रेत 7 । पौधों ने 


तगार पर्माईं धोर गतातटतीप्रोर | स्वत री । 


दब कहा! ह। शूजपाए 
होडटी ब। शताफररा हंधभीर ५ 


प्रधिषारी प्रोर प्रहाराम गुधार 7 श्व ४ 
| 6 प्ररार शिजवाजिरा धौदाग्य 


। रा्य * दय परि5 
7 परारिर-निर्मारों तर 


घोहता पा जिधाए पर क्र्पे 
छापा हुपव था । गाभी राजइश पर प्षनधा 
वडिगिर्ज  कपपिी गे आर, ब्रतुत विशरग गे ऐसा 
पाभाग हिंतता है (ह इग गाय राज शोष मे पर्यालि पा तरी है । 
पगारत तिर्माण में विशेषज्ञों ने जैसी हे कण बनाई पी बुसके 
ध्रमुगार परम से हम गात ढरोह मुहायें प्रतिवर्ष स्यय होंगी प्रोर 
फमारद पू्ता होते गे पाँच बर्ष प्रधश्य लग जाएगे। शितास्पास मे 
ही सी ग रोड बी धनराशि ध्यम हो शुशी है। भा: रागशोप 

धूत्ि वा प्रकष्प हरा होता गाहिए, धरा स्मारइ-निर्माण मे 
, होगा धुर निदिघग है । 
गो समृझ एस के उपायों पर पिपार होते गा त्ती 
'नाइम गे एुभाष दिया--' मद्दाएज । दया तों प्रजा 
न फरने के लिए विवश किया जाये) मी फिर शास* 

६ गम कर (दंगा जाए। पौर भी एए विवए्प है 

१६९२ 


की कला. का 


मृद्रायें प्रचलित कर दी जाये।" 

सेनापति नाग्पाल ने इसका प्रतिरोघ करते हुए कहा--“यह 
तीनों विकल्प व्यावहारिकता के विरोधी और स्वथा एकगो हैं। 
इनका प्रभाव राजसभा की प्रतिध्ठा पर हानिकर रूप में पड़ेगा। 
मेरी तो सम्मति है--किसी राज्य को झ्पने प्रधीन कर लिया जाय 
तो धन-जन को सारो समस्या सुलम जाएगी ।" 

महाराज ने देखा--मत्री जी नागपाल की दवीरदर्पोक्ति का 

विरोध कर रहे है--“झ्रकारण युद्ध का भ्राद्वान बुद्धिमत्ता नही 
वही जाएगी।” 

नागपाल का मनोबल श्रौर उत्साह यधावत्‌ रहा | उसने बिना 
ततनिक भी कटित हुए उत्तर दिया--“'मत्रीवर युद तो राजाओों का 
धर्म है, व्यसन है दिनचर्या है। फिर, राज्य विस्तार वे लिए, राज- 
कोप थी वृद्धि के लिए तो वह धारत्र सगत है । ध्राप स्वय बहा 
परते हैं---तृप्येन्त राजा घनसचयेन ।' सब किसी प्रवार वे झनो- 
मथन वी क्या ब्रावश्यवता ? महाराज धाष झाता दीजिए, सागपात 
दिजय थी लावर भ्रापके घरणों से प्रस्तुत कर देशा ।  बहवे-बहरे 
सदम्य उत्साह श्रौर प्रडिग झ्ात्मविददास से उसके नेत्र प्रश्शस्थि 
हो। उठे, तूणीर बसमसाने लगा झौर हाथ रवत खश्ग बी मूट पर 
जा पश | 

पन्य हो बीरवर ' मै हम्हारे साहस शी तग्हारी राश्भरित 

वो भौर तुम्हारी शुद्धि मस्ता वी प्रशसा बहूंगा। झाघों मरी स्बरबई 
है--सेना सज्जित बरो । | भी तम्हारे साथ चले रा । 

तण-भर में ही यद्ट था पग्रापोजन ! सभासद अक्ित गरहू गए + 
एज भज्ञाव शवा- हु सी आवना उनतकों असल बरने लगी--पतचा मरी 
पुद् किससे शाथ हो भौर उसका कया परिष्णम को २” 

भेजी ने पछ्ा--“महाराज ! कया दह उरचिह होटा दि 
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सोग भी उस राज्य का नाम जाने लें, जियके विरुद्ध हमें शंखनार 
करना है। जिससे, कप्मी उस देश का कोई गुप्तचर हमसे छल ने कर 
सके । 

महाराज ने नागपालत से पृष्ठा--“सेनापति हमें कहाँ के लिए 
प्रस्थान करना होगा ? किसी राजधानी को लक्ष्य बनाया ?” 

“महाराज | सबसे निकट मालव ही एक ऐसा राम्य है जो 
जनशतवित में कम और घन शक्ति में सर्वाधिक है। मैं उसी पर 
झाक्रमण करने की भाजा चाहूँगा ।7 

“मालव ? तो क्या मालव नरेद्य की शक्ति से परिचितहों ? 
नरेश सुधाकर देव ने सेनापति से पूछा । 

"महाराज ! ““-नागपाल बोला--शकित का परिचय युद्ध- 
क्षेत्र म होता है। भाष निईव न्त मन से मुझे जाने वी ग्याज़ा दें। 
काश्मोर की विजय-पताका मालव राजधानी में भ्रतद्य लह- 
रायेगी।” 

“टोक है। चलो, मैं भी युद्ध में चलूंगा। जाकर इसो समय 
सेन्य-व्यवस्था प्रारम्भ कर दो + परमों प्रभात में प्रस्थान 


करेंगे |! 
नागपाल ने नतशिर होकर आज्ञा स्वीकार की और अन्य सम्य 


गण भी इसी को उचित-निश्चित समझकर अपने-अपने स्थान की 


ओर चल पड़े । 
नागपाल सेनिक केन्द्र की ओर चला श्लौर महाराज अ्न्त.पुर 


की ओर । उतका विचार था---/इस बार युद्ध में लालसा को भी 
>साथ सखूभा। मेरा मनोबल प्रुण्ण रखने में वह सहायक सिद्ध 


8 । 


घनधोर युद्ध हुम्मा | वीर मालवों ने ग्यारह दिन तक झत्र, ना 
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मी राज्य सीघा पर ही प्वरद रधा। दोतों दलों वे घगदित धृर- 
बोर मारे गये। रकत थी घारा बट घसी । योघापों घौर हाथी- 
थोड़ो वे विस्छिन्त धंपों पर गीघलुत्तों का कोलाइल, पराशायी 
भाहतों का। चीखार यूद्ध सोदुपों वी गजेना घोर दिमिल्‍्ल प्रवार 
गे प्रम्भ-घस्त्रों बी भयवर ध्वनि ने वातावरण वो घत्यपिक रौद- 
वीमत्स रूप दे दिया था। उस मृस्पुक्षेत्र म विशा्ों की भांति 
उन्मल जेमे सडगटे घीरों का शौय देवर जय पराजय वा निशचय 
चरना बहिन हो धया था। मालव वाहिनी बम होकर भी सशकत 
भौर शुशल थी। काइमी र-सेना उसकी ध्रयेशा शिवधिल ग्यौर धस्त- 
घ्यम्त होती जा रही थी । फिर भी यह युद्ध रत थी , कयोवि सेनापति 
नागपाल भौर महाराज सुधावर देव दुधर्प रूप धारण किये हुए, 
धुम-घुमबर उसे नियत्रित बर रहे थे । 

वारहवे दिन का युद्ध पत्यन्त भयकर था । नागपाल ने प्रपते 
बन-कौशल से मालव सीमा का घेरा तोड दिया झौर रक्षापक्ति का 
पतिक्रमण करके ध्पनी सेना को राजधानी वी प्राचीर तक पहुंचा ले 
गया। नरेश सुधाकर देव उसके इस भदम्य बेग भर पदुभुत परा- 
क्रम से बहुत प्रसन्‍्न हुए । उसकी रक्षा के लिए वे छाया की भाँति 
साय-साथ चल रहे थे भौर उनवी छाया का भझनुगमन कर रही थी 
लालसा वह सईव रथ पर देंठी भ्रपते प्रियतम वी विजयन्कामना 
बरती रहती थी । 

काइमीर सेना का प्रदेश मालवों वो पद दलम जैसा दुखद भौर 
भरपमानजनक प्रदौत हुप्ता। वे क्षुम्ध हो उठे + प्राणो का मोहन 
जाने वहां चला गया? तन-मत से विजय वरण के लिए कटिबद्ध 
हो गए । दोनो सेनाप्रो का स्वाभिमान ग्रपनी रक्षा में प्राथपण से 
तेत्पर हो गया। 

काइमी र-सेना सोच रहो थी--इतनी दूर से साकर झौर 
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सीमा को एले-ट्ते भी यदि विजय न मिले, तो हमें बिक्कार है । 
झौर, मालव सेनापति हुंबार रहा था---दूसरे राज्य के से निक 
हमारे घर के भीतर प्राकर हमे परास्त कर दें, तो मालव घरती 
रसातल को चली जायेगी। इतना बडा बलंक हम नहीं सहन 
करेंगे । 
दोनों दलों के सैनिक काल की भांति क्ुद्ध होकर एक दूसरे पर 
टूट पड़े । अब उनके हाय झौर प्रस्त्र-शस्त्र ही नहीं, मन-मस्तिष्क 
भी युद्ध रत हो गए थे। क्योंकि प्रश्न जम-प राजय का नही, स्वत्व 
झौर सम्मान वा था । वंद्च-्यौरव की रक्षा के लिए वे अपने रक्त 
को तुच्छ समभकर, परस्पर प्रह्मर करने लगे। उनकों चिता थी 
तो अपनी मां के दूध की, झपने राज्य की स्वतत्रता की और अक्षय- 
कीति के वरण की । 
जैसे ही युद्ध आरभ हुआ्ना, वर्ग और व्यवस्था का प्रतिबंध टूट 
गया । हाथी, घोड़े, रथ झौर पैदल के सारे समूह एक दूसरे में 
समा गए। प्रलय का सा वह युगान्तकारी दृश्य काश्मीर झौर 
मालव दोनों सेनाग्रों के लिए भ्रश्रुतपूर्व था । झ्ाकाझ में घूल और 
धरती पर रक्‍त। युद्ध क्षेत्र का कोलाहल दैंत्यों को भी रोमांचित 
कर देने वाला था। सवंत्र चीत्कार, लाछन, प्रोत्साहन, जंद-खट, 
श्रौर धारयें-धाय । 
दिन भर यही स्थिति रही । दोनो पक्ष क्रमशः प्रबलतर होते 
* १। निर्णय संदिग्ध हो गया था । मध्याहक्न बेला पार हो 
यो »९६ पहर बीत चला झौर चौथा भी झपनी सीमा की 
५ लगा। मालव वीर प्रदम्य बेग से लड़ रहे थे प्रौर 
, : उन्हे परास्त करने का मनोरथ-प्रयास कर रही थी । 
व समय निकट देखकर दोनों पक्ष भौर भी अधिक रकते- 
हो उठं थे। वे तुरत्त और निश्चित परिणाम के लिए 
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इतने उत्गूक ये वि धत-विद्वत होरर भी, सामप्य विरद्ध भे' 
दिखता रहे थे । 
टीक दिनानत थे समय रघारद महाराज सुघावर देव 
देघा--गेनापति भागपाल के वष्ठमांग से एड बाण प्राकर पं 
गया है। जैमे ही यह 'प्राह' बरबेः सिविल होता है दूसरा वा 
उमके मुह में प्रार-पार प्रविष्ट हो जाता है। भसादय वेदना 
ध्वादुल मागपान धराधायी हो गया है प्रौर उन्मत्त प्रशवारोहि 
बे; पदाघात से उसको निर्शोव छाया पिन्न-भिन्‍न हो गई 
बाइमीर सेना, नायक के प्मभाव से प्तायन बरने लगी है £ 
मालवदल विजयनादं से हुँशार बरता हुप्ता मुझे घरने के *ि 
सन्‍नद्ध है। 
इस रोमांचवारी दृश्य ने उनका सारा मनोबल मग कर दिर 
सागपास उनका सेवक, सेनिक सत्रों भौर मित्र सत कुछ ू 
उसी के बल पर इतने निश्चिन्त-निद्व न्द्व रहते थे । उसकी मृत 
उन्हें पगु कर दिया। भ्राशा भौर उत्साह क्षीण हो गया | कला 
पौर प्ादवा ने उन्हे मलिन कर दिया। विजय की पश्राका 
निर्जोब हो गई। सामने मालव दल हुकार रहा था। गात्मरक्ष 
के तिए पलायन के प्रतिरिक्‍त दूसरा विकल्प नहीं था| घूम 
पीछे वेदों लालसा की भोर देखा झौर पूछा-- 
“प्रव 2" 
युद्ध का वह वीभत्स झ्ौर भयकर दृश्य लालसा के। 
जोदन का पहला हेला प्रनभव थां। नागपाल की दारुण मृत्यु देखते 
वह घोक भर भय के कारण इतनी व्याकुल हो गई थी कि उर 
रुप तक विकृत हो गया था । सारी काम्ति, सारी श्री न जाने 
चली गई थी। उसवा मुख इतता निस्तेज प्रौर पाण्ड हो गया 
जे किसी यध्माग्रस्त वेश्या का दाव हो । महाराज के भ्रश्त 
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धन ओे सिशी प्रशार सदा करके बह करशा दाना डी ब? 
हरी हैं भादात |” थघौर छागररी के गगरे सदर रफो 

गोरी शर्विफ संदावर सगुपारर देव ने रप पादे बड़ाते ये 
प्रयाग विया 4 विन्ेंम की घाटा मठों थीं, हि भो या भागतां 
मी चाहते थे। यह मार भी नहीं था, पारों प्रोर से मालरों 
में उसके पकल्यूर गे पसा फिदां पा। सं दलादल का व्लेंक 
गेह २? औकस की सारो ध्राशायों दौर प्रायाशायों को विदा ररते 
हुए उल्होने मृस्यु बा धामात विदा प्लौर ग्रस्तिम प्रयास के रूप 
--“मेरे बौरों ! परीद्दे बी घोर 


भें शी सेवा को सप्ततारने ते 
बड़ों ! वहां मृत्यु है, 


मत देशों | उपर वराजय है, एपा है। प्रागे 
विल्तु बिजव था गीरय भी है। ग्राप्मौर को झुूत किये न ३ रना। 
युद्ध क्षेत्र पो मृत्पु तो विज से भी श्वेष्ठ होती है। घनों, इसो का 
परण करो ।" भौर स्वय घपने रथ को योडा-मसा प्ागे वा दिया। 

सेरिन यह सारी चघेघ्टा व्यर्थ थी। टौर सूर्यास्त के समय 
मातवों ते उन्हे पहड़ लिया । खालसा भी उन्हीं के साथ बन्दितो 
बनाई गई । सेना का साहस, नागपास के साथ ही समाप्त हो चुरा 
था। प्रपने महाराज को बन्‍दी होते देसकर वह हताश हो गई । कुछ 
सैनिक भाग गए, कुछ ने भात्म-समर्पछा कर दिया। ठीक गौयूति- 
बैला में मालव सेनापति, विजय-पोप करता हुग्मा राजधानी की 
धोर लौटा; जहाँ नागरिक्रों का समूह जयजमक्तार करता हुझा 
उराकी प्रतीक्षा कर रहा था| 


उस रात-- 
- मालव सेनापति सोच रहा था--प्रव एकाएक कोई मेरी 


को छूने की कल्पना नहीं करेगा । काइ्मीर सेना की 
। प्रातकित करती रहेगी । 
क्षेत्र में बन्दी हुए काइमीर सँनिक सोच रहे ये--त जाने 
श्श्८ 


ने 


डिसने हमारे महाराज को इस युद्ध के लिए प्रेरित कर दिया ? वे 
तो स्व प्रानन्द-विहार मे मग्न रहने वाले थे! इस नर-सहार झौर 
पराजय का बलंक प्रस्तुत करने मे, निश्चय ही किसी का पड्यन्तर 
रहा होगा । 

युद्ध-छेत्र में नागपाल वा प्रेत ग्पने बिसरे हुए अस्थिपजर के 
घारो स्‍झोर मेडराता हुप्ना सिर धुन रहा धा--प्राह | कैसा विडम्ब- 
नामय प्रन्त हृपा मेरा| महाराज मेरे बाहुबल पर निश्चिन्त रहते 
थे; पर मैं इस युद्ध में उन्हें विजय-गौरव न दे सका । मेरी मुस्यु के 
पीछ्ध, न जाने बषो, महाराज तनिक देर भी प्रात्मरक्षा न कर सके । 
भ्रौर मरारानी भी बन्दिनी हुई । प्राह | जिन महारानी की कामना 
दूति दे लिए महाराज ने यह युद्ध ठाना, वे भी धत्रुप्ों वे शिविर मे 
पट्टो है। बाल | सचमुच तू बड़ा प्रबल है। तेरे विधान के (विपरीत 
शोई नहीं जा सवता । 

भौर, 

मालव-सैनियो से पिरे हुए बन्दी-शिविर में बाइमीर नरश 
भहाराज सुदावर देव अपनी ध्रियवमा लालसा वो घवन्ध बिये, 
विधार मग्न थे--हा हम्त ! बया प्रेम का प्रयतत बा धोर बाम- 
नाझो वा यही भन्‍्द होता है ? मर प्रति क्या तुम यही परभीष्ट 
था? द्रव ' सुभमे इगनी ईप्या क्‍यों है / क्या मालव राजद बा 
महत्व लालसा दी लालगा से भी प्रषिव था। निश्चय हो तू 
घन्यादी है। ससार वा सारा ब्यरतित्रम सारा विराण एढइ पात्र 
लेरी दुर्नीति दे बारण ही होता है ।जुछ भी ह ह_ सुन एराजित 
मही बर भरा। लानसा हो मेर जीवत शा राबरब झौर क्षय थो । 
चह मेरे पास है, लद गुभे बोई घभाव नहीं । सहंरा भी हो इसाक 
धालिगत में + उत्होने धावावेश मे, लालसा बा जिंक उद्ारा । बह 
(चिन्ता घोर बसार्ति वे बारण, शविशय शिषिल भाद मे पही ५८। * 
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प्रगमाई, घममृंदी ध्रागों से एफ बार दोपक के क्षीए प्रशात्ष में, 
शिविर गी झोर देसा; किर पूर्व वत्‌ शान्त हो गई । 

महारान ने एक दीप निःइयास छो हा --भाह! विसनी करण, 
कितनी दयनोय दशा है प्राज इसकी ! संध्या तक जो, विश्वभुन्दरी 
झौर फाइ्मीर-महिपी थी, इस समय यृद्ध-बन्दिनी होकर, श्षत्रु 
शिविर में पष्टी हुई है ! 

धवसाद ने उन्हें विद्लल कर दिया। न जाते कहाँ का वैराग्य 
शोर मोह उनके मानस को झभोड़ने लगा। एक क्षण को उन्होंने 
लालसा वी झोर पपलक दृष्टि से देसा; फिर न जाने किस प्रेरणा 
से उसके भघरो को चूम लिया | 

सातसा ने प्राँसें सोल दी। देसा--महारज के श्र प्रणप- 
सन्देश--फदाचित्‌ प्रन्तिम सन्देश--कह रहे हैं, इस प्रकत्पित 
बिपत्ति में भी उनका प्रणाय-भाव मिन नही हुप्ना । उनके नेत्र से 
झव भी यही अनुराग शौर विश्वास भाँक रहा है । 

जैंसे मिर्वाण के पूर्व दीपक की लौ प्रज्वलित हो उठती है, उमी 
प्रकार भरध्तोमुस लालसा ने परम-विव्हल हो कर कहा-- स्वामी ! 
झौर, महाराज को भ्रपनी बाँहों मे बाघ लिया । 

शोक भौर मोह, छेद झौर सन्‍्तोप तथा जय और पराजय से 
अ्रभिभूत नरेश सुधाकर देव की विचार शक्ति ने, फिर साथ नहीं 
दिया | लालसा का सम्बोधन सुनते ही उनका विलासाकुल भव 
अ्धीर हो उठा। उन्होंने सारी चिन्ता, सारा पश्चात्ताप भुलाकर 
लालसा को उठाकर वक्षस्थ कर लिया और भ्रघर-सम्पुटन के द्वारा 


उसमें तदाकार होने का प्रयास करने लगे । 
शिविर के बाहर, रक्षार्थ नियुक्त सैनिकों का दल परस्पर बातें 
कर रहा था! वे लोग भ्पती विजय और काश्मीर की पराजय का 
3 किन शब्दों में कर रहे है; इसे न सुधाकर देव ने सुना, न 
है ४५ २०० 


बे 


लालसा ने। दे सर्वधा भ्रवेत भौर निश्चिन्त, जैसे, भ्रपनी प्रणय 
केलि मे मग्त थे। शिविर के ऊपर पंख फड़फड़ाकर चील्‍कार करते 
हुएनिशापंक्षी का स्वर भी उन्हें प्रभावित नहों कर सवा। लगता 
यपा--अखिल विश्व का प्रस्तित्व सिमटकर उसी शिविर मे भ्रा 


गया है, भौर सृष्टि मे केवल दो प्राणी दोष हैं--सुघांकर देव, भौर 
लालसा। 


१५ 

धत्दक ! गधवद माह वारंट 4 हक एरह गंझा वी प्रो 
ईैचदफ बाहर... प्रश) इशषदपदित्या ह7़़ 4 

गन रवि हा हो दर) गहुशरगरर होजर दोटा ++ प्राश 
|; जते इड़ाए के ! 

“बारी हादाीय को दहँ उद्रग्दिफ करो | 

गह रद धतता देदा । 

बोहे देर दरार होगो ने देखा -दवशीस संदारत्र में विरों ते परे 
पड, वौह घचायाप्रों में द्वारद काइमीर नरेश प्रौर उतरी दियवरका, 
गये दागो घते था रहे हैं। उयता राजसो येश-रिस्थास रिरृत्र हो 
गया है। प्रामूपंधों से प्रतशृष रटने बागे उतहें शरीर सापारध 
मनुपों की भा दोदो यरचों से डे हुए हैं, यस ! सुस मनिन हैं, 
गंतति मच्ट हो गई है, मरा के पर बिरा की रेशारयें उमरो हुई हैं 
गौर सेत इतने निस्तेञ् हो गए है, जैसे उनसे बडझर निराधित भौर 
भगाय व्यतित ससार से हूसरा नहीं है । 

राजा बीरसेन जितने यौर भौर स्वाभिमाती थे, उतने ही कोषी 
भी | द्व प्‌ का भाव उनमें प्रवलत था। उन्हे स्मरण हमा--वी रह यर्ष 

पूर्य इन्ही सुधाकर देव ने तक्षशिला में मु्े भश्रारोहण में परास्त 
0 4। ६ कहा था। ग्राज बताऊँगा कि कायर कैसा होता है ! 
3 शभारादों को सम्वोन्पित करके कहा--- 
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“यद्यपि एक राजा को दूसरे के साथ समानता का व्यवहार 
गरना चाहिए। मतभेद होते हुए भी उन्हे पारस्परिक प्रतिष्ठा एव 
पुख-सुविधा का ध्यान रखता भनिवायं है । डिन्‍्तु. काध्मीर राज्य 
कत्तेंव्य भ्रष्ट हो गया है। उसके शासक वा विवेक नष्ट हो चुका 
हो। उसने राजनीति के: नियमो का उल्लपन किया है'''। 

सभासद साँस रोवे सुन रहे थे । 

वीरमेन ने ध्रागे कहा--बाठमीर और मालव मे इधर कोई 
गुद्ध-वै मनस्प का वासावरण नहीं था, फिर भी झकारण ही ऐसा 
किया गयां। हमारे सबदों मे कटता लाने का मूल ग्पराघी 
वाश्मीर-सेनापनि नाझपाल था उसका प्रस्विन्पजर युद्धन्छेश् मे 
बिखरा पड़ा है। उसके साथ यह राजा सुघावर देव भी प्रपनी 
लोलुप प्रवृत्ति के कारण सारे वाइ्मीर मे दृरूयात है, प्रगराधी भी 
हैं। मैं इनवोे राजोचित सम्मान इसलिए नहीं दे रहा कि इन्होने 
भ्रपनी बक्ञ-प्रतिप्ठा वो निसाजलि देवार एवं दश्यापणी की दासना 
सवीवार बी है भौर रत्र ग-माद से उसके इंगित पर दूसर राज्यों 
थी शांति भग बरते वे लिए गन्‍्नद्ध हो गए ह । 

नरेश पुधावर देव झौर लालसा वी हृदय-एति णह थाई । 
मरतव पर रनेह-विन्द कल धाये धौर दृष्टि धरवी एर बा ्ट्र्त 

हे। गई । 

वीरमेन बह रह थे - हा मरी दृष्टि मे गा पतित झोर 
ग्‌विचारी ध्यरितर लरश हाने योग्य नही है । बाइगोर बी धाइ- 
एयत्रता है महाराज यदवल्‌ जेस विचारवाल बी । शीतइव छोर 
शुधावर देव जैसे विलासी प्योर हन्डियपापव! को नहीं । ध्ग 
घरनाचारी दाराव पर, अक्षा रण ही राह गालद-बोर! को हरा 
का पध्रारोप है ; गत धपनी राम ने लिए यानुसार में हुसडे प्र 
एस्यु रुण्ड घोदित बरहा है। राय ही शसब्ी यह विपदन्सस्‍-इरों 


रण्र 
पी 


| 


पत्नी भी दण्डित होगी जो इसके पतन का मूल कारण रही है । 
लोग रोमांचित हो उठे । कहाँ काइमीर नरेश, कहाँ विश्व- 
सुन्दरी प्रौर कहाँ मृत्यु-दण्ड ! फिन्तु कोई क्या करता ? कर भी 
तो नहीं सकता था ! सबके सव मौन भाव से श्रागामी द्ष्रों की 
प्रीर उनमे होने बाली घटनाम्रों की कल्पता कर रहे थे । 
“सहदेव ! राजा वीरसेन का स्वर फिर गूजा । 
“ग्राज्ञा दीजिए महाराज !” सेनापति ने हाथ जोड़ दिये। 
“ले जाप्मो, इन दोनों प्रपराधियों के मार से मालव घरती 
को मुक्त करो।” 
सहदेव ने मस्तक भुकाकर झाज्ञा स्वीकार की और सैनिकों 
को संकेत दिया---'चलो ।” 
लौह शूृंखलाएँ भनभना उठी | सैनिको का घेरा द्वार की 
श्रोर उन्मुख हुआ, मिशंय देकर राजा वीरसेन झन्त.पुर की ओर 
चले गये । सभासदों में कुछ लोग सैनिकों के साथ चले, कुछ वहीं 
बैठे, इस घटना पर टीका-टिप्पणी करते रहे । सुधाकर देव और 
लालसा का मनोमथन समाप्त हो गया था। उन्हें न कोई खेद था, 
न राग । अपने इस भ्रपरिव्तनीय अंत का आभात्त उन्हें पहले ही 
हो गया था । अत: वे उसे वरण करने को सह प्रस्तुत थे । सैनिकों 
के साथ निरुद्र य मन से चलते रहे । 
वधभूमि पहुंचकर सहदेव ने वधिकों से कहा--“गत॑ !” श्रौर 
वधिकों ने तत्तक्षण दो गतें बना दिये। 
दर्शक स्तब्ध थे । 
वरधिकों ने सेनापति की भ्ाज्ञानुसार दोनों गतों में सुघाकर देव 
“९ लालसा को भाकण्ठ गाढ़ दिया । पर वे विचलित नहीं हुए । 
मुख पर इतनी शान्ति थी, जैसे कोई योगी समाद्ति में प्रवेश 


४ 
ब्प 
हा हा । 
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के 


अल 
हा) हे दरिदर कोन के इन्हे इ१र वर टूट इसद रो है। 


/- पक 
कद शाईडन # उस | हुए शाउनर ररेंए, ह7ः ॥8४ 
मुन्दा: घोर गनर शआपिदुपर ! नह कोई बचा शग्ठा 2 कर डे 
हो सर शफका ८१ हंस दर शद मत हा में गारानों क्षा $ 
धर उतदे होते बात घटलाएों बे शप्पता बर रहे ये । 

गहव४  रारा दोस्पेस कए मकर दिर झ्गा। हे 

“धारा इशिल महाराशर ? ! देसपरि ने हापर जोड़ हि 

“से शाप, इन दोनों दप्रादिर्तों के भार थे मात्र सो 
यये मुठ बगो। 

सट्देव ने मस्ज्झ ऋुस्यक्र शाला स्वोह्मर 
को सेव दिया--“बनो 4“ | 

खीौड़ खससाएँ रतमता उडीं। सैंदिकों का घेरा दर $ 
भोर उम्डुप हृपा, विरंय देकर राजा वीरचेत मन्तझुर को हा 
चये गये। समासरों में कुछ लोग सैनिकों के साप चले, रुछ वहां 
बैठे, इस घटना पर टीफा-डिप्पणी करते रहे । सुघाकर देव भौर 
पर कय सतोमयन समाप्त हो गया या। उन्हें न कोई खेद था, 
है होगे । अपने इस झपरिवतनोय झंत का पघ्ामास उन्हें पह्चे हो 
ही धया था । झ्त: वे उस्ते वरप करने को सहप॑ पल्तुत ये । सैतिकों 
के साथ निरद्वेग मत से चसते रहे । रे 

वधमूमि पहुंचकर सहदेव ने विकों से कहा--यरं / ” में 
वधिकों ने तत्त्क्षण दो गत चना दिये। 

दर्ंक स्तब्व थे | 

व्धिकों ने सेनापतति को झाजानुसार दोनों गा में सुघाकर देव 
शौर लालसा को ग्ाकष्ठ याढ़ दिया। पर दे विचलित नहीं हुए । 

मुख पर इतनी शान्ति थी, जैसे कोई योगी समाधि में प्रवंश 


ट्र। हो ॥ 


7र को झौर सेतिर 
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